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श्री रूपभवानीं रहस्योपदेडा 
भाषा-टीका सहित ` 





स्वस्वातत्यात्‌ प्रकटितयया विश्वसंहूत॒ विकासः । 
ध्वान्तंभित्वा प्रञ्ञ्वलितवपुषास्वाञ्जनानभीष्टपुतिम्‌ 
तां देवीं रौप्यनास्नां विकसितवदनां चेतसा भावयामि 


| 

। 

4 | 
आविभृत्वा स्वजनकतपसाशारिका अंश रूपा | 
| 

| 


सम्पादक : भाष्यकार : | | 
डां० रमेशफमार शर्मा डां सा ग | | 
9 चऽ ॐ।० 
एम° ए०, एलएल० बी ०, पोएच० डी०, डी° लिट ० एम० ए०१ षष्ए | | 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग प्रवक्ता, हिन्दी ८ 44 . | 
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर । कश्मीर विश्वविद्यालय, 


प्रकाशक 


श्री अलख साहिबा टृस्ट 


दिदमर, नवाकदल, श्रीनगर, कश्मीर (भारत) | 
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कारक का वक्तव्य 


श्री अलव-साहिना टस्ट (रजि०) का इतिहास : 

विक्रमाल्दि १५८९० (ईस्वी १८३४) दुर्गा अष्टमी को श्री अलख-सादहिबा 
ठस्ट अस्तित्व मे आया । यहाँ पर यह्‌ बताना आवश्यक है कि दूस्ट किन 
परिस्थितियों के कारण बनाया गया । श्री अलख-एेश्वयं (जगत माता भवानी) 
के निर्वाण के उपलक्ष में दो वार्षिक श्राद्ध सम्पन्न होते है । एक माघ कृष्ण- 
पक्ष सप्तमी को देदमर (दिहामठ) नवाकदल, श्रीनगर मेँ दूसरा कन्याकंगत ° 
के पित्रपक्ष, अर्विन कृष्ण सप्तमी को वासुकि कुण्ड (वासकूरा, सुम्बल तहसील, 
गान्धरबल (कष्मीर) में। बिरादरी द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति इस यज्ञ को 
यथेच्छा अपनी विरादरी में सम्पन्न करता था ओर इस यज्ञ को करने वाले 
प्रस्तावित व्यक्ति को यज्ञ आदि के खचं की पूतिके लिए यज्ञ मे चटाई गई 
नकदी दी जाती थी, जिसको “जरि नियाज'' कहते थे । यज्ञ आदि के खर्चे 
के उपरान्त बचे हुए रुपये को भवानी कौ तपस्या से सम्बन्धित (अस्थापनो'‡ 
के सुधार एवं उनकी मरम्मत के निमित्त व्यय किया जाता था । विक्रमान्दि 
(१६८०) मे बिरादरीने धनाभावसे विवश होकर जनता से चन्दा जमा 
किया ओर “वासुकि कृण्ड'' (वासकूरा) मे एकं धमंशाला का निर्माण करके 
जनता कौ आवश्यकताओं को पूरा किया । वासकूरो में पराचीन धमंशाला 
थी, जिसमे कन्याकगत (पित्र-पक्ष) का श्राद्ध किया जाता था किन्तु वह आग 
से जल गई थी । विरादरी के सामने इसके निर्माण की समस्या थी, जिससे 
श्राद्ध का अनुष्ठान यथावत्‌ हुआ करे । अतः इस पुनीत कायं के लिए यथा- 
योग्य जगह या मकान का होना अनिवायं बन गयाथा। यहीकारणथा 
कि बिरादरीने धमंशाला बनाने का प्रण किया । श्रद्धालुओं ओर इस कायं 
से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियोंने एक सभाके गठन का निणेय लिया ओर 
“श्री अलख साहिबा टृस्ट'” का अस्तित्व निम्नलिखित उदेश्यों एवं सिद्धान्तो 


के लिए सामने आया :- 
१. यज्ञ रचाने ओर “जरि नियाज'' (चढावा) प्राप्तं करने तथा 


उसका उचित प्रयोग करने के लिए । 


१. हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग जिसे कनागतः' कहते हैँ ।-- सम्पादक 
२. पवित्र स्थल, मन्दिर या तीथं ।-- सम्पादक 
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(4. ) । 


अस्थापन आदि की देख-रेख एवं उनका सुधार करने के लिए । ~ 
३. दन्द जनता को संगठित करने ओर उसमे प्रेम-भाव बढाने के | 


लिए । | 


8. अस्थापनों मे धार्मिक ओर सामाजिक प्रचार करने हेतु । 
५. श्री अलख साहिवा की जीवनी ओर दशन का प्रचार करने के 


हेतु ओर उनके वाक्यो" का प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन करने के लिए । 


ट्रस्ट की स्थापनाकेसमयसेही उसे कठिनि समस्याओं का सामना 


करना पड़ा क्योकि वासकूरा मँ यज्ञणाला एवं धर्मशाला के निर्माण तथा 4 
श्रीनगर में धर्मशाला बनाने के लिए जमीन खरीदने आदिके लिएदट्ृस्टके 
पास धन का कोई प्रबन्ध नहीं था। लेकिन धन्य हैँ वे देवी-भक्त जिन्ोने 

दरस्ट के सदाचार ओर उसकी आवश्यकता को देखकर तन, मन ओर धन से | 
ठस्ट की समय-समय पर सहायता की । दृस्ट आज तक अपने उदेश्य ओर 
सिद्धान्तो को पूरा करने मे जिस हद तक सफल हो सका टै, वह सव देवी- | 


भक्तों की सहायता से ही सम्भव हृञा है । 


कोई पहिचान नहीं है । एेसे लोगो की दहलीज पर सिर रख दो, अर्थात्‌ 
सिजदा करो, क्योकि वे पूज्य ह ।) 4 


प्रकार के पूज्य लोग होते है ओर दरस्ट उनके प्रति जाभार प्रकट करता ट । 
क्योकि उन्होने टस्ट के कार्यो को सफल बनाया हं । 





१. 


देवी रूपभवानी ने स्वयं कहा है -- 
“वे-निशां आसद निशाने बेखुदां ।१ 
सर विनेह-बर आस्ताने बेखुदया ।\"* 
(अलमस्त, बेखुद ओर ब्रह्मलीन लोगों कौ पहिचान यही है कि उनकी 


7 च ` चा कु 


र ~> क~~ , „ रिः +> की 
कि छ १ 


वे लोग जो निस्वार्थ भाव से समाज एवं धमं की सेवा करते है, इसी 


नु 


11 
प एल ~ 


यहाँ संक्षेप में टृस्ट के द्वारा सम्पन्न कार्यो का व्योरा देना 


आवश्यक हे । 
महान उपलब्धियां : 


१. वतमान मख्य कार्यालय, देदमर, दिहामठ, नवाकदल मेँ जमीन 


का खरीदना ओर प्रतिवर्षं माध, कृष्ण-पक्च सप्तमी को यज्ञ का रचाना। । 


इस शेर को उनकी हस्तलिपि में लिखा हआ पाया गयादहै, कुछ लोग एसा | 
मानते है । | 
| | 
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यहां पर नदी के तट पर स्थापित मन्दिरका निमि ओरदो मंजिली 
धमंशाला तथा एक वडी हवेली का निर्माण ; जिसमें किराये पर एक हाई 
स्कल चलता है ओर वहां एक स्नानणगहभीदहै। 

२. श्रीभवानी के जन्म स्थान देदमर (दिह्यामठ), नवाकदल, 
श्रीनगर मे ज्येष्ठ पूणिमाको श्री अलख-साहिवा का जन्म दिन मनाया 
जाता है ओर यज्ञ रचाया जाता है। यहाँ पर जन्मस्थान से संलग्न जमीन 
का खरीदना ओर मन्दिर तथा अमृत-कुण्ड का निर्माण द्स्टने कराया । 
अन्य आवश्यक निर्माण कायं चल रहे हं । 

३. वासकूरा (सुम्बल), तहसील गन्धरबल मे धमेशाला का 
निर्माण । जिसका उद्घाटन १६ आश्विन वि० स० १८६८८ को तत्कालीन 
गवनंर स्व० महाराजछृष्ण धर ने किया था। उसकी दीवार बन्दी की। 
जन-कल्याण के लिए स्तरी-स्नानगह तथा मन्दिर का निमणणि। उपवन में 
विजली का प्रबन्ध, अमृतकुण्ड में पस्प लगाने आदि का कायं 

8. मणिगांव अस्थापन (तहसील गान्धरबल) का जीर्णोद्धार तथा 
दीवार-बन्दी । 

५. चर्मा-साह्बी अस्थापन (तहसील श्रीनगर) में भगवती के 
तपस्या-स्थान का नव-निर्माण । 

६: अलक्ष्येश्वरी अस्थापन लार (तहसील गान्धरबल) का सुव्य- 
वस्थित प्रबन्ध । 

७. खरीदे हुए बतेनों ओर अन्यान्य आवश्यक वस्तुजों का सुव्य- 

 वस्थित संकलन एवं उनका निरीक्षण । ` 
# ८. सायं-पाठशाला का प्रवन्ध । 

४. दाह-कमं-सामग्री-विभाग की स्थापना । 

१०. निम्नलिखित अस्थापनों का निर्माण एवं प्रबन्ध :-- 

वासुकि-कुण्ड (सुम्बल) का मन्दिर । 

मणिग्राम (वादइल) का मन्दिर । 

तकिया अलख-साह्वा (लार) । 

लक्ष्मी-भगवती रूपभवानी, चश्मा साहिवी । 

श्री रूपभवानी जन्म स्थान, (श्रीनगर) का मन्दिर । 

श्री रूपभवानी श्राद्ध-स्थल, (नवाकदल) श्रीनगर । 
श्रीजलक्षेए्वरी के वाक्यो का प्रथम प्रकाशन बडी करसिनादयों के 

उपरान्त ( कई पुरानी पाण्ड्लिपियों को देख-रेख के बाद ) स्व० हरभट्ट 
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शास्त्री एवं स्व० डा० शिवनाथ शर्मा के सहयोगसे किया गयाथा। इस 
वार टृस्ट भवानी अलक्ष्येश्वरी के वाक्यों का एक सुव्यवस्थित, प्रामाणिक 
एवं सटीक संस्करण जनता के सामने रख रहा हं । प्रस्तुत संस्करण मे पाण्डु- 
प्रति (242४5८01) पूर्णं रूप से शुद्ध की गई टै । इस पवित्र कायं का भार 
डां० त्रिलोकी नाथ गंज (हिन्दीविभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय) ने लिया 
ओर उन्होने अलक्ष्येश्वरी के वाक्यो के सम्पूणं अंगों का सविस्तार वणेन तथा 
अनुवाद कियादहै। इसके लिए हम उनके आभारीदटै। इसका सम्पादन 
परमादरणीय डां रमेशकूमार शर्मा ( प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
कश्मीर विश्व विद्यालय) के सकुशल परीक्षण ओर निरीक्षणमें हृ है, यह्‌ 
निश्चय ही कष्मीरी हिन्दू-जनता के प्रति उनके हारा किया गया एके 
निःस्वाथं कायदे जो सदा के लिए स्मरणीय रहेगा ओर कश्मीरी जनता 
उनकी सदा आभारी रहेगी । हम श्रेम प्रिटिग प्रेस' के स्वामी श्री पीतमसिह 
यादव के भी आभारी ह जिन्ोने कश्मीरी को देवनागरी मे छापने के लिए 
विशेष चिह्नों की व्यवस्थाकी टै । 
उस अनन्त ब्रह्य को सत्ता का प्रकाश संसार के कण-कण में उद्भासित 
हो रहा दै ओर जो सन्त उस अनन्त सत्ता से एक्य स्थापित कर लेते हँ उनकी 
आत्मा का प्रकाश भी संसारके कण-कण को प्रकाशित करता है । ब्रह्ममय 
देवी रूपभवानी की आत्मा कश्मीर के कण-कण मेँ ओर कश्मीरी हिन्दुओं 
के रोम-रोममें आजमभी मुखरितो रहीदहै। कटा जाता है कि उन्होने 
अपने पिय शिष्य श्री बालजरु धर को अपने एक पत्र मे फारसी का एक शेर 
लिखकर भेजा था उसकी प्रथम पक्ति टै :-- 
“नूरे-मन विगर बहुरजा जल्वागर ॥'" 
अर्थात्‌ मेरेनूुर को देखो, कि (वह) हर जगह जल्वागर 
(प्रकाशित) हे ।' 
उसी अनन्त प्रकाश (चूर) की सेवा में यह्‌ ग्रन्थ तथा दटृस्ट के सदस्यों 
की श्रद्धा-भावना एवं भक्ति अपित है। 


दिनांक जानकोनाथ धर 
माधवी ज्येष्ठ पूणिमा, २०३४ मती 
तदनुसार १ जून १६७७ श्रौ अलख साहा टृस्ट (रजिस्टडं), 
(अलक्ष्येण्वरी देवी श्री रूपभवानी का देदमर, नवाकदल, श्रीनगर, 
जन्म-दिवस) | कश्मीर, भारत । 
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भाष्यकार का निवेदनं 


भवानी अलक्ष्येर्वरी के वाक्यों को पठने ओर पटाने का अवसर 
मञ्चे सन्‌ १८६४६ ई० से प्रथम वार प्राप्त हु, जव मँ १५ वषे कौ आयु 
काथा ओौर्‌ जव मै कर्मीर सूबे क तत्कालीन गवनर, पितु-तुल्या स्व° 
पण्डित महाराजकृष्ण दर कौ धमं पत्नौ, मातृ-तुल्य स्व ° महाराज- 
रानीजी को गीता पाता था। उन्होने मञ्चे भवानी अलध्येश्वरी के 
वाक्यो की एक पाण्डलिपि (वापर) इसलिए दी थी कि मै 
उसको पट्‌ ओर फिर उसे उन्हं पढ़ा । यह पाण्डलिपि देवनागरी 
लिपि (8८0) मे थी । मैने यह्‌ प्रस्ताव सहषं स्वीकार कर लिया 
ओर फिर उसका अध्ययन अपने पिता स्व० पण्डित राधाकृष्णजी गंज 
की देख-रेख मे आरम्भ किया । इसके उपरान्त मैने स्वयं अपने लिए 
एक प्रति ((!0ु४) तयार कर ली ओर यथा-संभव प्रयत्न से स्वर्गीया 
श्रीमती दर को उसे पटाया ; किन्तु स्वयं मेरे मनमेंइस बात का 
खटका वना रहा कि 'वाक्य' मेरी समज्चके ब्रूते के बाहिर तो नहीं ह । 
दूस समय तक स्व० पण्डित केशव भट्ट शास्त्री ने अपने स्तोल्-संग्रह मँ 
('सभ्या-भवानी"" के वाक्यों का समावेश ओर प्रकाशन कर लिया था। 
मेरे सौभाग्य से स्व० पण्डित महाराज कृष्णजी दर के वयोवृद्ध पिता 
स्व० पण्डित इकबाल कृष्ण दर ने “रौप्य दे दीहन्दं वाक्य" नामक 
शारदा पाण्डुलिपि की एकं प्रति सनु १६४७ ई० के मई महीने में मजे 
दी । शतं यह थी कि मै उनकी पाण्डुलिपि की वह्‌ प्रति एक महीने के 
भीतर लौटा दं । शारदा-लिपि की यह्‌ पाण्ड्-लिपि अधिक स्पष्ट ओौर 
शुद्ध थी । इसको प्रतिलिपि भी मैने अपने लिए तयार करली ओर 
दोनों पाण्डलिपियों को मिलाकर एक संगत पाठ बना.लिया ओर स्वयं 
इसका अध्ययन करने के उपरान्त स्व० ध्रीमती दर कौ शकाओंका 
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९ श्री रूपभवानौ रहस्योपदेश 


यथा-शक्ति समाधान किया । तव से लेकर आज तक ^सभ्या-रूप 
भवानी “ के इन वाक्यों के प्रति मञ्चे अगाध श्रद्धा एवं अटूट विश्वास ट। 

सन्‌ १५६९ में ई० मेरे पूज्य गुरुदेव डा० रमेणकूमार शमा (प्रोफंसर 
एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, कए्मीर विष्व विद्यालय) ने हमारे विभाग 
की, दर परिवार की, एम० ए० की एक छात्रा के ““विशेष-प्रवन्ध ' के 
निर्देशन का आदेश मक्षे दिया । वह छात्रा हिन्दी एम० ए० उत्तराद्ध 
(फादनल) की परीक्षा के लिए अपना “विशेष-प्र वन्ध ' (121586118.11011 ) 
सभ्या-रूप भवानी' पर लिख रही थी । मैने प्रथमतः स्व° डा० शिव- 
नाथ शर्मा द्वारा सम्पादित 'रूपभवानी रहस्योपदेश' की प्रति ओर 
अपनी पाण्ड्लिपि का मिलान किया, किन्तु समयाभाव कं कारणतथा 
कई संदिग्ध पाठ-भेदों के कारण ग्रन्थके पाठ का संपूणं संशोधनं 
नहीं कर पाया । संयोग से सन्‌ १६७० ई० की श्टौराष्ठमी के दिनं 
पुखरी बल (पृष्कर-बल) श्रीनगर में स्व० पण्डित वासुदेव पिगलेन के 
सम्पकं से मालूम हुआ कि उनके पास (भवानी अलक्षयेश्वरी के वाक्यों 
कौ एक प्राचीन शारदा-लिपि की प्रति सुरक्षित है । अतः म उनके 
निवास स्थान पर गया जौर वहां पांच दिन रहकर ““रूपभवान्यहिन्दि 
वाक्य ` की पाण्डुलिपि से अपनी पाण्डूलिपि का मिलान किया । स्व° 
पण्डित वासुदेवजी कौ पाण्डुलिपि के अन्त मे लिपिकार (5५10८) नै 
".सप्तषि शुभ संवत्‌ ४८४६ फाट्गुन वदि अमायाम्‌'' लिखा टै । इसका 
अथं यह हा कि यह्‌ पाण्डलिपि जाज से २०१ वषं पुरानी ह । अंग्रेजी 
सन्‌ के अनुसार, यह्‌ पाण्डूलिपि फरवरी १७७४६ मे लिखी गई थी । 
पुस्तक का कागज देशी दै ओर स्याही लाख ओर काजल की मिलावट 
से वनी दे । मने १९७१ के फरवरी महीने में श्री हृदयनाथजी मत्त क 
घर (सफाकदल) पर आयोजित गोष्ठी में अलक्ष्येश्वरी-टस्ट के सदस्यों 
से प्राथनाभीकोथी किंवे श्री वासुदेव पिगलेन से उक्त बहुभूत्य 
पाण्डूलिपि, किसी प्रकार प्राप्त करने का उपाय करे ; किन्तु दसी वौ 
स्व° पिगलेन का निधन हौ गया जौर वह्‌ पाण्डलिपि टूस्ट कोन 
मिल सकी । | टी 

4 ज < 
इसी प्रकार पाण्ड़लिपियों की खोज मेँ मटन (मार्तण्ड) निवास 
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भरी दीनानाथ किचलू ने मटन (मार्तण्ड) के ही शेर-परिवार से भवानी 
के वाक्यों कौ एक पाण्डुलिपि की प्रति उधार लेकर मूज्लेदीथी। इसं 
पाण्ड्लिपि में समय ओर लिपिकार का संकेत नहीं हं किन्तु पुस्तक 
अवश्य प्राचीन ओर देशी कागज पर लिखी हुई है । अनुमानतः इसका 
समय आजसेपौनेदोसौ वपं पहुूलेकाहोगा। अआजमसेसौ दोसौ 
वषे पूवे मटन (मात्तण्ड) कै पण्डित-वगं गमियो मे पस्तकं लिखते ये 
ओर सदियों मे उन हस्तलिवित पुस्तकों को पंजाव ओर उत्तर-प्रदेश 
के मैदानी भू-भागों में वेचने जाते थे । संभवतः भगवती रूपभवानी के 
वाक्यों की हुस्तलिघित प्रतियां वे कश्मीर के बाहर बसे हुए दरपरिवार 
के लोगों के लिए बनाते हों । इनके अतिरिक्तं इस पुस्तक मे कश्मीर 
रिसचं-विभाग कौ अन्य पाण्डलिपियो जर स्व० डा० शिवनाथ शर्माके 
दारा सम्पादित-““ङूपभवानी रहस्योपदेश'* के पार भेदो का “कृ° ख० 
ग० घ० ङ० च०'” के संकेतो से फुटनोट मे निदेश किया है। 
स्व डा० शिवनाथ शर्मा के द्वारा सम्पादित ग्रन्थ में कहीं-कहीं 
कुछ पंक्तियां लुप्त हँ किन्तु मात्तेण्ड ओर पिगलेन पाण्डलिपि मेये 
पंक्तियाँ लुप्त नहीं है, जसे -- 
1 (क) ईश्वरी तोरियातीत परमानन्दी 
॥ (डां° शिवनाथ शर्मा द्वारा संपादित) 


(ख) ईश्वरी तरियातीत पर्मानन्दी नतिसत्तसूथी 
-- (मा्तंण्ड एवं पिगलेन) निवाण-दशको २) 


ा (क) हयमालय शूज यवय ल्युख पोतम्‌ 
तवय पांछठ स्मारुप्र्‌ एका अन्त 
न दाह द्यि ना कं प्रावे 
ख्हूरावे न त चिह्नावे 
-- (ज्ञान खण्ड-&०, डं° शिवनाथ शर्मा द्वारा संपादित) 


(ख) हीमालय अंश यवैय्‌ व्युख प्रोतम्‌ 
तवैय्‌ पान सुमम्‌ एका अन्त 
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४. श्र रूपभमवानी रहस्योपदेश 


गान्‌ गजंनाइ सत्य प्रकरथ्‌ सादूम 
चीतन्‌ प्रोवुम पान पानस्‌ मंज 

-- (ज्ञान खण्ड-४०, मात्तंण्ड, पिगलेन) 
अथं-योजना ओर पद-योजना से पाठक स्वयं अनुमान लगा सकते 
हैँ कि (क) पद्यकी प्रथम दो पंक्तियां तो अ्थ-योजना से स्पष्ट है, 
किन्तु बाकी दो पक्तियां नतो छन्दमेंओरनदही अथं मेमेल खाती 
हँ । वस्तुस्थिति यह है कि अन्तकीदोर्प॑क्तियां लुप्तहो गई ह ओर 
अगले षट्पदी छन्द को अगली दो पंक्तियां ६० वें पद्य के साथ जुड़ गं 

है । इस प्रकार की अनेक विसंगतियाँ यह -वहां विखरी हृरदर्ह। 
मैने भवानी अलश्षयेश्वरी के उपदेश अथवा समाधिके उद्गारं 
की सटीक प्रति १६७२ के जनवरी मासमे तेयारकौ थी किन्तु कुष्ठ 
एक पुट नोट लिखने रह्‌ गए थे जिनको मै अपनी डाकटट (पीएच० 
डी०) थीसिज कश्मीरी-भाषा का उद्गम ओर विकासः (211 
27त्‌ व€ण्ल०पाला( ° 1 28177117} 1.21 प€) मे व्यस्त होने के 
कारण, तथा गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा' दिल्ली की योजना 
““संस्कृत-केन्द्रित भाषा समन्वय कोश" के उप-सम्पादक नियुक्त हीने के 
कारण, सन्‌ १९७४ तक पूरा न कर पाया । इसके उपरान्त मेँ दत्त चित्त 
होकर इस पुनीत कायं मे व्यस्त हो गया ओर अब भवानी अलक्ष्येश्वरी 
की अपार अनुकम्पा से यह्‌ पविन्त कायं सम्पच्च हुआ दै । अलक्ष्येश्वरी 
के वाक्यों के अनुवाद करते समय मेरे स्तेही श्री जगन्नाथ शास्त्री ्नारू) 
ने जो यथाशक्य परामश प्रस्तुत किया तदथं मै उनका बड़ा ही जभारी 
ह । भवानी अलक्ष्येश्वरी-टरस्ट के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्तं किए 
विना मै नहीं रह्‌ सकता ह वयो कि उन्होने समय-समय पर प्रेरणा देकर 

मुञ्चे अत्यन्त उत्साहित किया है | 

मै पास्कों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि अथं- 
संगति का तालमेल देने के लिए तथा पाठ-णुद्धि की सावधानी पर 
अधिक ध्यान रखने के लिए मैने पाठ-मेद के विवेचन में (शब्द-योजना 
ओर अथं-योजना दोनों के हारा सुसंगत्‌-पाठ बनाने के लिए) यथाशक्य 
प्रयत्न किया है । अथं की स्पष्टि कै लिए ““निर्वाण-दशकी'--(जो 
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अधिक कठिन है) का “पद-अनुवाद'' ओौर “युक्त-अनुवाद'” देकर दोनों 
विधाओं से स्पष्टि करने का प्रयत्न किया गया है । किन्तु जगि चलकर 
विस्तार-भय से पद-अनुवाद देना संभव नहीं हो सका है अतः केवल 
'ुक्त-अनुवाद' ही दिया है। युक्त-अनुवादमें स्पष्ट केलिए प्रायः 
“अर्थात्‌ का प्रयोग किया है ओौर वाक्य के युक्त-अनुवाद के उपरान्त 
आशय को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप “टिप्पणी'' भी 
दी है जिससे साधारण पाठक को सही दिशाका बोध हो सके। 

मैने, इसके अतिरिक्त भवानी के युग के कश्मीर के इतिहास को, 
अलक्षयेश्वरी के जीवन-वृत्त को, कश्मीर की सास्ृतिक-दाशंनिकर 
परम्परा को, कश्मीरी भाषा में वाक्य परम्पराको, भवानीके द्वारा 
प्रवचनित वाक्य-सार को तथा वाक्यों के भाषा-वेज्ञानिक अध्ययन को 
सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तृत किया ह । 

श्रद्धेय गुरुदेव डं रमेशकुमार शर्माजी के कुशल-अनुभव ओर 
सुव्यवस्थित परीक्षण एवं निरीक्षण में इस पवित प्रन्थ का सम्पादन 
हो रहा है। यह मेरे लिए गवं ओर गौरव का अविस्मरणीय विषय 
है । उनके प्रति आभार व्यक्त करना स्वयं मे साभारदहे। 

भवानी अलक्षयेश्वरी कै ज्ञान-प्रवाहित वाक्य महासागर के समान 
अपार ओर अगम्य हँ तथा मेरी बुद्धि अल्पहै, किन्तु मने उनकी 
अनुकम्पा रूपी डोंगी पर बैठकर उनकी करुणा कौ उमियौ के सहारं 
दस अपार महासमुद्रके पार जाने का प्रयत्न किया है । मुज्ञ इसमें 
कितनी सफलता मिली है इसका निय अलक्षयेश्वरी श्ररूपभवानी 
के जिज्ञासु विदान तथा भावुक भक्त टी कर सकेगे । 


८ २-सत्यू-पार्ईन, श्रीनगर, व्रिलोकीनाथ गंजू, 
कश्मीर (भारत) 
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अलक्षयेश्वरी श्रीरूपभवानी के खसय के कश्मीर 
का इतिहासं 


अलध्येश्वरी के जन्म से लेकर उनके निर्वाण पन्त कश्मीर का 
इतिहास बहृत ही भयानक उथल-पुथल का युग रहा है । ॥हन्दू-समाज 
पर आये दिन अत्याचार, बलात्कार, उनकी कन्याओं का अपहरण, 
उनके देव-मन्दिरों का ध्वर॑त तत्कालीन मगल-प्रश्षासकों के मनोरजन 
का विशेष विषय था। इस युग में हिन्दत्व की भावना हिल उटोथी 
किन्तु भवानी के दिव्य अवतार के फलस्वरूप कश्मीरी हिच्दृजा की ध्म 
भावना को एक सबल सहारा मिला जिसके कारण वे अपने घामिक 
कत्तेव्यो के प्रति अधिक उदासीन नहीं हृए यद्यपि अत्याचार की चक्क 
मे वे निरन्तर पिस रहेथे। 
अलध्येश्वरी श्री रूप-भवानी के आविर्भाव से लेकर उनके निर्वाण 
पर्यन्त, कश्मीर में सगल सम्राट जहाँगीर, शाहज्हां, ओौ रगजव, शाह 
आलम, फरूखसियर ओर मुहम्मदशाह का राज्य रहा है । भवानी का 
अविरभावि, वास्तव में तत्कालीन हिन्दुओं के गिरते मनोवल को एक सम्बल 
देने कै लिए माहामाया की अपनी लीला थी क्योकि अलक्षयेश्वरी के जन्म 
से एक वर्ष पूवं (१६२० ६० मे) कश्मीर के सुगल सूतरेदार, इरादत खां का 
आन्तक चरमसीमा पर था। इस करूर सूबेदार ने यहाँ के हिन्दुओं पर 
अव्याचार ओर दमन का एक [~ | आतंक जमाकर अधिकांश हिन्दु 
को बलात्‌ धम-परिवंतन के लिए बाध्य करिया था । जिन्होने धमं-परि- 


१, “कश्मीरी-पण्डितः ` : प° आनन्दकौल-१ &२४ ई०, (इस युग के एतिहासिक 
साक्ष्य इस पुस्तक से ही लिएु गए है) । 


ष्ट 
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अलक्ष्येश्वरी भरीरूपभवानी के सयय के कश्मीर का इतिहास ७ 


वतन स्वीकार नहीं किया उन्हें एेहिक लीला से हाथ धोना पड़ा । जिस 
समय भवानी अलश्येश्वरी ने अपनी तपध्या के सादं बारह वषे पूणं 
किए उस समय कश्मीर का सूबेदार अलीपर्दान खां था । वह्‌ भवानी 
अलक्षयेश्वरी के उपासको मे से था । भवानी की ही दया से अलीमर्दानि 
खाँको शिवरा्ि के दिन भगवन शंकर का साक्षत्कार हृजाया। 
साक्षात्कार की भाव-विभोरतामें उसने फारसी भाषा मे एक सुन्दर 
पद्य की रचना भी की थी जिसकी प्रथम पक्ति दै-- 
““शबशाहेतिमन्‌ दीदम्‌ 

जिस समय अलक्षयेश्वरी ने अपनी तपस्या के पचास वषं पूणं किए, 
उस समय कश्मीर मेँ मुगलों का अत्याचार चरप-सीमा पर पर्हुच चुका 
था] कश्मीरका सूबेदार ओौरंगजेव का भक्त इफ्तार खां उफं 
अफगानर्एँ-शेर था । यह्‌ सूबेदार कश्मीर के हिन्दुओं को पशुओं की ` 
तरह पकड़-पकड कर मुसलमान बनाता था । अतः इस अत्याचार को 
देखकर हिन्दू समाज कै प्र्तिण्ठित व्यक्ति कांप उठे ओर किसी प्रकार 
से साहस करके, वे सब भवानी अलक्ष्येश्वरी के पास इस अत्याचार के 
बारे मे निवेदन करने के लिए गए । अलक्ष्येश्वरी ने इस अत्याचार को 
सारी घटना को सुनकर उन्है यह परामश दिया कि कश्मीरी हिन्दुओं 
मसे कुछचुने हुए लोग गुरुदेव श्री तेगबहादुर कै पास जायें । अतः 
भवानी के आदेश के फलस्वरूप कश्मीर कै ५०० हि लुक-छिप करं 
देवसर से होते हए पंजाब से आनन्दपुर परह गए, जहाँ गुरु श्री तेग- 
बहादुरजी ठरे हए थे । इस घटना का विवरण भाई ज्ञानसिह्‌ ज्ञानी ने 
अपने एतिहासिक म्रन्थ “गुरु खालसा तवारीख (भाग ३, १० १३५४) 
मे, ओर भाई संतोषरसिहं ज्ञानी ने अपने ठेतिहासिक ग्रन्थ--““सुरज- 
प्रकाश" (भग १, अध्याय १०) में इस प्रकार से प्रस्तुत करिया हे । 

“कश्ीरी हिन्दओं की दुःखभरी दास्तान सुनने के उपरान्त गरु 
श्री तेजबहादुरजी अत्यन्त दुःखी हए ओर इस दुःख के वातावरणने 
सारी सभा में सन्नादा पैदा कर दिया । इसी समय उनके पृत्त धमेवीर 
गोविन्दसिहजी कौतुहल के कारण उक्ष स्थान परा पहुचे । सभामें 
| देखकर इस दस साल के वच्चे से रहा नहीं गया ओर उन्होने 
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~ श्री ङपभवानी रहस्योपदेश 


उल्का कारण अपने पिता से पुछा । पिता ने संक्षिप्त व्योरा देकर कहा 
कि यदि कोई महापुरुष इस अत्याचार को रोकने के लिए सहषं अपना 
बलिदान करेगा तो अवश्य ही इनका उपकार होगा 1 दस वर्षीय 
बेटे ने उत्तर दिया--“पिताजी ! आपसे बढ़कर भारतमें कौन महापुरुष 
दे ?” परन्तु गुरु श्री तेगबहादुरजी ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हए 
कहा--धविरे ! तुम अभीष्टे हो । तुम्हारी देख-रेख कौन करेगा ।"' 
भगवती चण्डी के वरद पू गोविन्दसिह्‌ ने निर्भीक उत्तर दिया :-- 
“भगवान'' , 
अन्तमें गुरु श्री तेगबहादुरजी ने कश्मीरी ब्राह्मणों को स्वयं 
बोलकर एक दरख्वास्त लिखवाई जिसे पहिले लाहौर के काजी कै पास 
भेजा गया ओर वहां से उस दरख्वास्त की पेशी यौरंगजेव के दरवार 
मे हद । इस दरख्वास्त की भूमिका इस प्रकार से लिखवाई गई थीः-- 
“हुम सारे कश्मीरी ब्राह्मण एक साथ मुसलमान धष स्वीकारकरने के 
लिए तयार हँ यदि गुरु श्री तेगबहादुरजी मुसलमान धमं को स्वीकार 
कर लें ।'' अतः गररुश्री तेगवहादुरजी को देहली दरारमें पेश होने 
की आज्ञा जारी की गई ओर १५ नवम्बर १६७५ ई० को धर्मे-प्राण गुरू 
श्री तेगवहादुरजी दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए । 
कश्मीर कौ लोक-परम्परा का कथन है कि गुर तेगवहादुर जी को 
रात के समय भवानी अलशध्येश्वरी ने स्वप्नसें दर्शन देकर कहा कि 
“गोविन्दसिहजी के संरक्षण का भार मृज्ञ पर छोडकर आप सत्य ओर 
त्याय के लिए प्राणों को उत्सगं केरे ।' कहते हैँ यही कारण है कि गरु 
श्री गोविन्दसिहजी बाल्यकालसेही देवी के उपासक ये ओौर इसी 
कारण उन्होने “चण्डी-शतक'' को रचना भी की । लोक मान्यता यह दहै 
करि गुरु श्री गोविन्दसिहजी को भवानी अलक्षयेश्वरी के दशंन का लाभ 
दिदमर श्रीनगर में हआ था । 
सम्राट ओौरंगजवबकेजोरदेनेपरभी धर्म-प्राण गुरु श्री तेगबहा- 
दुरजी ने अपना घमं बदलना स्वीकार नहीं किया । अतः शाही आज्ञा 
ते अमर-शदीद गुर श्री तेगवहादुरजी का बध कर दिया गया । उनके 
एक निकटतम साथी भाई जह्ाजौ ने उनका पविन्न सिर उठाकर उसे, 
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अलक्ष्येश्बरी श्रीरूपभवानी के समय के कश्मीर का इतिहास < 


किसी प्रकार, गुरुदेव श्रीगोविन्दसिहजौ के पास पर्हचाया । जब 
उनकी पवित्र पगड़ी खोली गई तो उसके छोर मे एक पल्ल मिला जिस 
पर अन्तिम सन्देश लिखा था--^भैने अपना सिर बलिवेदी पर सहषं 
अर्पित किया, किन्तु धमे का सिर सुरक्षित रखा" । 

भवानी अलक्ष्येश्वरी के निर्वाण के एक वषं पूवे १७२० ई०्मे मीर 
अहमद खाँ कश्मीर प्रान्त का सूबेदार था ओर वह भी भवानी अलक्षये- 
श्वरी के उपासकोमेसे था ओर सभी सम्प्रदायो के साथ समान व्यवहार 
किया करता था किन्तु उसकी यह नीति तत्कालीन शेट-उल-इस्लाम 
मुल्ला अब्दुलनवबी को कतई पसन्द नहीं थी । यह्‌ युल्ला कश्मीरी 
समाज में मुत्ता खनके नामसे प्रसिद्धदहै। सूबेदर से नाराज होकर 
मुत्ता खान ने अपनी रजाकार सेना का गठन करके यहाँ के हिन्दुओं 
पर प्रचण्ड अत्याचार आरम्भ किए। युत्ताखां की शक्ति इस कदर 
वदी कि कश्मीरमें मुगल साम्राज्य भी कंप उठा। इसकी सूचना 
देहली दरबार तक पहंची ओर अन्त मे १७२२ ई० में देहली दरबार से 
अब्दुल्ला समद को कश्मीर का सूबेदार नियुक्त करके भेजा गया ओर 
उसने एत्ताखाँंके बेटे मुट्ला अशरफ को मौतके घाट उतारकरघाटी 
मे पुनः शान्ति स्थापित की । 

भवानी अलक्षयेश्वरी को किसी भी धमं से कोई भी विरोध नहीं 
था, किन्तु अन्याय, अत्याचार ओर बालात्कार के हारा किसीके 
विश्वास ओर श्रद्धा का उखाडा जाना उन्हें सहन नहीं था ओर इसका 
खुला विरोध उन्होने अपने समयमे किया। 


कश्मीर की सास्करृतिक-दाशनिक परस्परा 


कश्मीर-प्रदेश इतिहास के आरम्भसे ही भारतीय भरू-भागका 
अविभाज्य अंग रहा है। डा० अविनाशचन्द्र" दास ने भारतीय भौगो 
लिक मान-चिल् का विश्लेषण करते हुए इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख 
कियाद कि ऋर्वेदे-संहिताके निर्माण कालमे आय-गण पंचनद 
कश्मीर, वाल्हीक (बल्ब), गान्धार, उत्तरी बिलोचिस्तान ओर हिमालय 


१. अगिनाशचन्द्र दास : गंगा-पुराततवांक, जनवरी ¶४३३ । 
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१० श्री रूपभ्वानी रहस्योपदेश 


के भू-भागो मे पूरी तरह वस चुकेथे ओर यही भ्‌-भाग आर्योँका 
आदिवास दै । अजक टेलर? कामत टै कि “मनुष्यं जाति की जन्म- 
भूमि स्वगे-तुल्य कश्मीरदहीदै।" अविनाश वार्‌ अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
मे कहते हैँ करि वेदों में जिन नक्षब्ों का वणंन मिलता है उनका दशेन 
ऋषियों ने कश्मीरमें ही किया था।'' रेत्तरेय-्राह्यण में वणित “(परेण 
हिमवन्तम्‌" अवश्य ही ध्यान देने के योग्य तथ्यटै ओौर इस कथ्यका 
साक्ष्य श्री मेक्डानल-ः अपने वेदिक-दुण्डक्स ग्रन्थ में स्पष्ट रूपेण कर 
चुके टँ कि मूजवन्त उत्तर-मद्र के स्पन्ट उत्तर में उत्तर-कुरु कास्थान 
ही आर्यो का आदिम स्थान होना चारिए, ओर यह कश्मीरहीदै। इसी 
प्राचीन भौगोलिक सान-चिव को वैदिक-एज ण कै (ए16111510116 8० 
६016 {71त18, {2८ 545) लेखक ने स्वीकार किया टै । श्री त्सिमर" 
ओर वेवर्‌ का सशक्त मत यह्‌ टै कि उत्तरकुरु वास्तत्रमें ओर कों 
स्थान नहींदै कश्मीरकादही सृन्दरतम स्थानद । ऋग्वेदिक° नदी 
सूक्त एवं निरुक्त< मे पंजाब को सवसे वडी नदी "वितस्ता" का मूल 
उद्गम (ऽ०पष््ट) कश्मीरदहीदहे। 

कर्मार अनादि कालसे भारताय आयं-संस्छृति ओर सभ्यता का 
प्रमुख क्रीडा-स्थल रहा दै । नील यनिने नीलमत पुराण" में इस देश 
कौ परिभाषा इस प्रकार से प्रस्तुत कौ है-- 


कं वारि हरिणा अश्मनः देशादस्मादपाकरतम्‌ । 
कटसी राख्यस्ततो पश्य नाम लोके भविष्यति । २६२ ॥ 


“यह्‌ देश अतीत इतिहास की उपामें विशाल सतीसर था अतः 


आ० टेलर : आंरीजिन आफ दि आर्यन्स, पृ० ई । 
. अविनाशचन्द्र दास : ऋग्वंदिक इण्डिया, पृ० ५५। 
, मैक्डानल : वैदिक इण्डेवस्न । 
आर० सी० मजुमदार : वैदिक एज, भारतीय विद्या भवन, बम्बर । 
, त्सिमर : आल्तिन्दिष्णेस लेवन १/१६५ । 
. वेवर्‌ : इन्दिष्णे लि० गे° १०१। 
. ऋग्वेद : १०७५५ । 
. यास्क : निरुक्त ६|२६ । 
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अलक्येश्वरी श्रीरूपभवानी के समय के कश्मीर का इतिहास ११ 


नील के आग्रह्‌ पर कश्यप ऋषि ने अपने तपस्या के बल से--क = जल 
को, हरिणा निकास दिया, बहाया, अश्मनः =पत्थर से, अतः इस 
देश का नाम कश्मीर पडा।'' संस्कृत व्याकरण की प्रक्रियासेभी ट्सी 
साक्ष्य की स्पष्टि होती है :- 

“क +-अश्म ईर = चटा नो के वीच रुक हए पानी को बहा दिया | 
अतः इस देण का नाम कश्मीर पड़ा । आज से सत्ताइस सौ वषं पूवं 
काशक्रत्स्न व्याकरण के आधार पर कश्मीर शब्द का मूल धातु (२0०1) 
'“कशिर दीप्तौ" पर आधारित है। संभवतः यही कारणदहै कि 
कश्मीरी भाषा-भाषी कश्मीर को कशीर'" ओर यहां के निवासी को 
““काशुर'' कहते हँ वास्तव में यह चिरन्तन धातुज का ही व्यवहार हं 
जोरूढिके रूप में प्रक्त हआ है । भारतीय आयं-माषाओं में कश्मीरी 
भाषाही एक पेसी भाषा है जिसमे अभी भी वेदिक-भाषाका चिर- 
प्राचीन शब्द-भण्डार एवं वैदिक क्रिया का स्वरूप सुरक्षितदटै। न्नी 
लक्ष्मीधर" कल्ल। का तकं-संगत मत यह है-- “इतिहास को उषा में 
आर्योने इसी कश्मीर घाटी मे वेदों का संकलन ओर संग्रह्‌ किया दै)" 
उपनिषद्‌ कालीन युग में वीतरागी ऋषियों को इस कश्मीर घाटी क 
नेसगिक सुन्दरता ने भाव-मग्ध किया था-- 


“उपगह्रे गिरीणां उपसंगमे नदीनां द्वियाविप्रो अजायत ` 


टस कथन के अनुसार यहाँ के गिरि-शिखरों ने, देवदार के सरसराते 
वक्षो की फ गियों ने, स्षरक्ञराते हृए पानी के रनों ने, संगौत-मखर्‌ जल 
प्रपातो ते, विविध रंगों की चटती कलियो ने, वहरो मे तेरते सरोवरं 
ते तथा अनन्त प्राकरतिक वैभव ने इन ऋषियों को गम्भीर एवं दाशि- 
निक पहेलियों को अपनी सहज एस्कान मे भुलक्षाया हे ।'' 

गल-मगं (गौरी-मागंण) की आल-पथर (अहिल्या-परस्तर) उपत्यका 
इस तथ्य का साध्य देती हैँ कि गौतम के शाप से श्रष्ट अहिल्या इसी 
स्थान पर पत्थर बनी हुई अनन्त अवधि तक श्रीराम कै आगमन कौ 


१. लक्ष्मीधर कल्ला : दि हौम आफ दि आयेन्स (१६३०) । 
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१९ श्री ङषभवानी रहस्योपदेश 


प्रतीक्षा करती रही ।१ वडगाम के दक्षिण-परिचिम का सीता-हरण 
स्थान इस तथ्य का उदाहरण प्रस्तुत करताटै कि रावणद्वारा सीता 
के अपहरण के उपरान्त वानर यहाँ भी सीता की खोजमें आये थे। 
वाल्मीकि रामायणमें भी सीता के अपहरण के उपरान्त वानर कर्मीर 
के गहन वनों एवं सीमाओं की चर्चा करते हैं। 

महाभारत-कालीन युग मे भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कश्मीर आए 
थे ओर स्वर्गीय कश्मीर नरेश दामोदर की विधवा ओर गभंवती -पत्ती 
यशोमती का संत्र-वृत जल से, कश्मीरी ब्रह्मणो कं साथ, स्वयं राज्या- 
भिषेक करते हुए इस प्रकार की अमरवाणी का उद्‌घोप करते हँ - 


कश्मीराः पावती तत्र राजानज्नेयोहरांशजः । 


नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भ्रुतिमिच्छता ।। 
कल्टण, राजतरंगिणी ; प्रथम तरंग; एलोकर ७२ 


“कश्मीर भूमि साक्षात्‌ पावती है। इस भूमिके राजा को शिव 
का अंश समञ्चना चाहिए । यदि य्हाँका राजादुष्टभीहो तौोभी 
ठेश्वयं चाहने वाले बुद्धिमान को कभी भी उसका विरोध नहीं करना 
चाहिए ।” 

बौद्धकालीन भारतमें कश्मीर करा महत्व एक विशिष्ट रूपमे 
उभरा। महाराजा अशोक के समय में कश्मीर के ब्राह्मण बौद्ध-सिद्धान्तों 
का प्रचार ओर प्रसार करने के लिए चीन, मंच्रुरिया ओर मंगोलिया 
इत्यादि देशों को गए थे । तिब्बत को उन्हीने अपना प्रम्रख केन्द्र ही वना 
लिया था । यही कारण है कि यह मानाजातादै कि कश्मीरकी शारदा 
लिपि ने ही तिन्वत कौ लिपिको जन्म दिया हैर । कश्मीर स्वयं शाक्त- 
प्रधान देश होने कै कारण उसने बौद्ध-ध्ैको भी शाक्त-मत से प्रभावित 
किया अतः बौद्ध का अष्टाद्खं आ्य-व्रत शाक्त ओौर तं के सम्मिश्रण 
से एक अभूत-पूवं बौद्ध धमं बनकर लदहाख ओर व्हासा पर्चा । बौद्ध 


१, 'गौरी-मागं महात्म्य! के अनुसार यह कष्मीर में प्राचीन काल से प्रचलित 


मान्यता ह । 
[वि  ॥ देखिए अंग्रेजी हिन्दी कोण, डा० रघुवीर (भूमिका) । 
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अलक्ष्येश्वरी श्नीरूपभवानी के समय के कश्मीर का इतिहास १३ 


धर्म के चिन्तन-मनन के धरातल में कश्मीर का महान योगदान रहा 

हे । श्रीनगर कौ पूवे दिशा में थीद भ्रामं जहां महाराजा हरी सिह जौ 

ते अपना राजभवन बनायादहै ओर जो अव जओविराय होटल हे । इसी 

थीद ग्राम मे आचायं नाणसेन ओर बुद्धसेन ने थेरी-गाथा कौ दाशिनिक 
ृष्ठ-भूमि का निमण किया था जिसको नागाजुन ने आगे चलकर 
सफल सिद्धान्त के ङ्प में पल्लवित किया । श्रौनगर में बौद्धो के प्रमुख 
केन्द्र दशगिरा (जहां बुद्ध धमे के आठ अंग तथा शाक्त ओर तन्न को 
मिलाकर दस प्रकार की विद्याएं पढाई जाती थी) ओर बुदधगिरा 
(आधुनिक बोद॑गेर -नवाकदल के ऊपर) में उत्तर-एूवं एशिया के नौद्ध- 
भिक्ष आकर विद्यालाभ (ई्साकी तेरहवीं शती तक) करते रहे हं । 
इसका विवरण ह्यू-नत्सांग के याल्ला-व्णेन में भी मिलतादहै। बौद्ध 
कीदो प्रमुख सभाओंका श्रेय कश्मीर के इतिहास को मिलादहे। 
पहिली सभा सम्राट अशोक के समय में सम्पन्न हुई, जिसका आयोजन 
पुराणाधिष्ठान (आधुनिक पाद्रेछन्‌) के पास हुजाथा ओर श्रीनगर 
नगरी का शिलान्यास भी इसी सभासें हृञा था । अब भी बादामी- 
बाग का पत्थरों का मन्दिर सम्राट अशोकं की स्मृति को दोहराता हं) 
कुशान वंशीय सस्राट कनिष्क के समयमे बौद्धो को वृहत्‌-सभा अहंत- 
वन (आधुनिक हारवन) ओर कुण्डिनपुर (आघुनिक कण्यतुरः) मे हुई 
ओर सभामें निर्णीत वौद्ध-सिद्धान्तौ को ताच्रपलों पर खुदवाकर 
श्रीनगर के उत्तरमें सूयं-बिहार (आधुनिक सोबुर) कै परास ओर 
वै चारिक-विहार (आधुनिक विचार-नाग ओर गुंज्जा-विहार ( आधु 
निक गोजवोर) के मध्य गाढ़दिया गयाथा। कृर्मीर को घाटोने 
बौद्ध-धर्मं का वटवारा होते भी देवा हं वयो कि कनिष्क की ही आयो- 
जित समामे बौद्ध-धमं हीनयान तथा महायानमें विभाजित हआ 
था । ॥ 

समय की थपकियों से कश्मीर का शाक्त-सम्ब्रदाय शन-दराच 
की अभिका पर उभर आया । इस नवीन दशन ते एक नवीन व्याच्या 
1 । इस दशन मे जड़-अजड, जीव-ब्रह्म, व्यक्ति-चेतना 


प्रस्तत की ॑ 
ए व-चेतना  (पा11४€7521- 


(101५1५02) 07056068) ओर वि्‌ 
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१४ श्री रूपभवानी रहुस्योपदेश 


605610प७०685 ) इन सब का नये सिरे से मूल्यांकन होने लगा । 
आरम्भमे इस दशन के निमतिा गृप्त ख्पमें रहा करते थे किन्तु 
जव वोद्ध-धमे में भिक्ु-भिक्षुणियों के आचरण मे एक चरमसीमाका 
नेतिक ( 20121 ) पतन आ गया ओौर धम के नाम पर वेश्या-वृत्ति 
का व्यवहार नगनलूपमे फंलनेलगातो इस पतन कौ अवस्थासे 
जनता का उद्धार करने कै लिए शैव-दार्शनिकों को जनता के सामने 
आना पड़ा । भारत मे जहां शंकराचायं के उपरान्त सृजनात्मक चिन्तन 
(८०11८ 111) सें एक शून्य सा उभरने लगा था, वहां कश्मीर 
कै चिन्तक ओर दाशंनिक एक नई व्याख्याके लिएतंयारी कर रहे 
थे । ग्ंवदशंन का यह्‌ नवीन चिन्तन जीवन की अस्था क प्रति निषे- 
धात्मक (7८६०४४८) न होकर स्वीकारात्मक (05101५९८) अधिक 
था। अतः पट्‌-दशनों की उदासीनता अर तटस्थता का बहिष्कार 
करके शेवदशंन ने एक सह-अस्तित्व के वातावरण मे जीवन के मूल्य 
को आंका ओर विवेचन के नवीन द्वार का उद्घाटन किया। इ में 
जगत, जीव, ओर ब्रह्म की नवीन व्याख्या हे। जहां तीनों का एक 
घनिष्ट सम्बन्ध है ओर वे एक दूसरे के पूरकके रूपमे बंधे । शिव 
स्वतंत्र टै, शक्ति शिव का स्वच्छन्द हृदय दै ओर नर अथवा जीव ,शक्ति 
का विकास है । किन्तु शिव इस सृष्टिक वैविध्य कोमालाके दानो 
कै समान एक ही सूत्नमें धारण करके गृहण करता है । यह्‌ मानवीय 
मनोविज्ञान कौ एक सूक्ष्मतम सूश्च ओर मोक्ष का एक नवीन उद्घोष 
है । कर्मर के प्रत्यभिज्ञा दशन ओर स्पन्द-वाद ने समस्त ब्रह्माण्ड को 
चेतना को एक स्पन्द मानकर अंबलटं आडइनस्टीन कौ “्योरी आफ 
रिलेटिविटी' (सापेक्षत्राद) को ग्यारह्‌ सौ वषं पूवंदही ललकार कर का 
था । इस परम्परा मे ये दाशिनिक विशेष उल्लेखनीय है- 

आचार्यं वघुगरप्त, आचाय सोमानन्द, भद्र कल्लट, उत्पवदेव, 
अभिनवगुप्त, खेमराज, भास्कराचाय, शिवोपाध्याय, साहिब कौल 
ओर अन्तिम आचाय, गुरुदव श्रीराम । आध्यात्मिक व्याख्याता को 
हृष्टि से स्वामी गोविन्द कौल ओर स्वापी विद्याधर का योगदान भी 





उल्लेखनीय ह । शास्त्रीय व्याख्याता की दष्टिसे म० स० युकुन्दराम | | 
/ 
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अलक्षयैश्वरी श्नौरूपभवानौ के समय के कश्मौर का इतिहास १५ 


शास्ल्ी, स्व० मधुसूदन शास्त्री (साहिव) विशेष रूप ने उल्लेखनीय हं । 
स्व० आचाय हरमट्‌ट शास्त्री खेमराज की परम्परा में अन्तिम भाष्य- 
कार हुए हे। 

लिपि-बद्ध इतिहास की परम्परामे कश्मीर का स्थान समस्त भारत 
मे गौरव शाली दहै; यह नील म्नि के नीलमत-पुराण' से आरम्भ 
होकर, सुव्रत की "राजकथा' क्षेमेन्द्र कौ नूपावली", हेलराज कौ 
'पाथिव्रावली' पद्यमिहिर कौ ^राजसूची', छविल्लाकर के (अशोक 
चरित, कष्टण की 'राजतरंगिणी' जोनराज को (जोनराज-तरभिणी' 
श्रीवर, शुक, प्राज्य भट्ट की राजतरगिणी' तक चलती हे । 

कश्मीर संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख केन्द्र रहा है । यदि कश्मीर 
के संस्करत-साहित्य के योगदान को शेष मारतसे काट दिया जाय तो 
भारतीय संस्कृति का संस्छृत-साहित्य पगु हो जायगा । कश्मीर का 
यह योगदान इतना गौरवशाली है कि आधुनिक भारत का कोड्‌ भी 
प्रदेश इसकी तुलना नहीं कर सकता दे । 

श्री जोनराज की 'राजतरंगिणी' के अनुसार ई० १३३२ में कश्मीर 
मे कश्मीरी हिन्दू-साम्राज्य का अन्त हुजा जौर इस्लाम क मरसुसत्ता 
स्थापित हु । कश्मीर को दीर्घ॑कालीन हिन्द-सभ्यता ओर संस्कृति मं परा- 
वके वे लक्षण महापण्डित कल्टण के समयसे ही परिलक्षित होने लगे 
ये जव कि कश्मीर गृहय॒दध में बुरी तरह से उलसा हज था ओौर इसी 
आपसी फूट से खीज्ञकर महापण्डित कल्टण श्रीनगर से भागकर अपने 
अन्तिम दिन नन्दिक्षे् (आशध्रुनिक नारान्‌-नाग, जो कर्गन स होते हए 
वांगत कै आगे पड़ता है ओर जो भूतेश्वर अथवा “ब्रुथ्यहेर'' पवेत 
की तलहटी मे स्थित है ; जिसके सामने हरमुकरुट गंगा का जल बहता 
है) मे विताने गया था । जातीयता की संकीणता, ब्राह्मणो को अदूर- 
दशिता, आपसी-फूट, विलासिता कौ चाट ओर आवारागदीं का वाता- 
वरण, ये सब ही विनाश कै प्रत्यक्ष लक्षण थे । अतः कोटारानी को हत्या 
के उपरान्त कश्मीर मे हिन्दू-सास्राञ्य का पतन हुजा ओर शाहमीरी 
मुसलमान साम्राज्य कौ नीव पड़ । 

ईसवी चोदहवीं शती के अन्तिम चरण में सन्ता लल्लीश्वरी ओरं 
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१६ .. श्री रूपभवानी रहस्योपदे श 


सन्त नुन्द ऋषि का एक समन्वयात्मक युग कश्मीरके इतिहासमें 
आया । दो विभिन्न संस्कृतियों में (अर्थात्‌ हिन्दू ओर म॒सलमानों मे) 
खून-रावी को आशंका से लल्लीश्वरी ओौर नुन्द ऋषि ने समन्वय का 
मागं निकालकर हिन्दू-मुसलमानों के लिए सैत्री ओर सदभावना का 
एक मंगलमय द्वार खोला जिसकी परछारई आगे जाकर भारत के उत्तरा- 
खण्ड में कवीर आदिने सक्रिय रूप में उपस्थित की । म्रसलमानी युग 
मे सिकन्दर वुतशिकन का युग हिन्दू संस्कृति के लिए विनाश का युग 
रहा है किन्तु उसके बेटे सुरताण बडशाह्‌ जैनुल्‌जावदीन का युग श्री शयं- 
भट्ट के संगम से वितस्ता ओर सिन्धु का संगम बनकर सभी कश्मीरियों 
के लिए एक स्वणंधुग वन गयाथा। इसी युगमें भटट अवतारने 
कश्मीरी भाषामें बाणासुर--कथा'' नानक खण्डकाव्य को रचना 
कौ । सुल्तान हसन शाह क समय मे भट्ट गणकप्रशस्त ने कश्मीरी 
भाषा मं संस।र माया जाल ओौर सुख-दुःख-चरित'' की रचना की । 

दसा कौ सोलहवीं शत में कश्मीरी लोकगीतों की एक सुन्दर 
संयोजना विरह विदग्धा हृव्वा खातून की भावुक कल्पना ते प्रस्तुत कौ 
मौर कश्मीरी मे गीत-साहित्य को एक विशेष स्थान प्रदान किया । 
इसके वाद ईसा को सबहवीं शती मे अलध्येश्वरी श्रीरूपभवानी 
का आविर्भाव हुआ । 


अलक्षयेश्वरी श्न रूपभवानी का जीवन-वृत्त 


१6 पीठ दिये हुए सांस्कृतिक विवरण से दमारा तात्पर्य, मातत यह ट 
कि अलक्षयेश्वरी को विरासत मे एक असाधारण ठेतिहा सिक ओर्‌ 
साहित्यिक सम्पत्ति मिली थी । सिद्धाभवानी के लिए सन्ता ललद्यद 
ओर सन्त नन्द ऋषि का धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र आध्यात्मिक क्षे प्रशस्त 
था । सूफी सन्तो की उत्कट अलौकिक प्रणय -पीड़ा नूर ओर जर्हृर 
(काश ओर विमर्शं) से भाव-विभोर होकर उनका अह्वान कर रही 
थोः । शेव-दशं त का प्रकाश जौर विमशं मागं-आलोक कै लिए चिर- 
प्रतीक्षामे बेडा था ओर कश्मीर का सृन्ध इतिहास युगो से प्रयुप्त 
भानवता को एकं अविस्मरणीय थाती की भेंट करने के लिए बेचैनी से 
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नवाकदल (श्रीनगर) में रूपभवानी का जन्म-स्थल । 





वितस्ता तट पर स्थित, श्रीनगर में देवी रूपभवानी का वाषिक श्राद्ध रचाये जाने 


का स्थल । यहीं पर यज्ञशाला है ओर अलख-साहिबा टृस्ट का कार्यालय भो है । 
(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 


© चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैँ । 
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अलक्ष्येश्वरी भरीरूपभवानी का जीवन वृत्त १७ 


प्रतीक्षा कर रहा था। इन्हीं परिस्थियों मे कश्मीर के चिर प्रसिद्ध 
भ्रचुम्न-पीठ के प्रवरसेन नगर, में दिहुमर (आधुनिक सफाकदल) के 
स्थान पर सप्तर्षि शुभ संवत्‌ ४६४६ (विक्रमादित्य संवत्‌ १६७७, ईस्वी 
सन्‌ १६२१) माधवी ज्येष्ठ पूणिमा के दिन, भक्त-शिरोमणि श्रीमान्‌ 
माधवज्‌ दर के यहाँ विष्णुमाया भगवती रूप-भवानी का मंगलमय 
जन्म ह । 

श्रीमाधवज दर अपनी आस्था ओर साधना के कारण अपने 
परिवार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी दिन-चर्या ऋषियोकौ सी 
थी ओर आचरण मेवे सामान्य व्यक्तियों के समान थे उनको 
आराध्या चक्रेश्वर-वासिनी भवानी शारिका थीं जिनको परिक्रमा के 
लिए वे अधंरात्रि को ही स्नान-संध्या से निवृत्त होकर शारिका पवत 
(हारी पवेत) जाते थे । वे सवंप्रथम व्यक्तिहोतेथे जो चक्रेश्वरं के पावन 
पूजा-स्थान पर्‌ प्रभात को ही पहुंच जाते थे । आश्विन शुक्ल पक्त प्रति- 
पद्य (एकम्‌) विक्र मादित्य संवत्‌ १६७६, नवदुर्गा पूजा के पहिल दिन 
श्री माधवज्‌ दर आधी रात के करीव ही चकरेश्वर (हारीपवेत) पहुंचे । 
संभवतः नवदुर्गा पजा के कारण अथवा मुगलों के भय के कारण उनका 
चक्रेश्वर के प्रद्युम्न-पीठ पर जल्दी आना रहा होगा । पूजा समाप्त 
करने के उपरान्त श्री दर महोदय के सामने एक दिव्य ओर अलौकिक 
कन्या उपस्थित हुई । श्री दर महाशय को इस अलौकिकं एवं तेजस्वी 
कन्या को देखकर अपार हषं ओर ओौत्पुक्य हुआ । वे अपनी सुध-बुध 
खो बैठे । कण्ठ गद्गद्‌ हो गया ओर नेतो से आंसू टपकने लगे । इसके 
बाद इस कन्या ने पदमासनासीन श्री माधवजु दर के दाहिने घुटने पर 
अपना आसन जमाया । भक्त अपने आराध्य के इस व्यवहार को देख- 
कर द्रवीभूत हो उठा । उन्होने ताड लिया कि महामाया भगवती स्वयं 
कन्या का स्वह्प धारण करके उनके दाहिने घुटने परबेठ गर्हं । श्री 
माधवन्‌ दर ने नव-रात्ति-पूजा पद्धति से नव वर्षीया शारिका कौ पूजा 
की ओर सनम्र होकर क्षमा-पुष्प प्रस्तुत किए । अन्त में पिव्रू-वाव्सल्य 


१. वत्तंमान सौवुरा से लेकर छतबल तक । 
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६५; श्रौ रूपवानी रहस्योपदेश 


| के अनुरूप नैवेद्य खिलाया । महामाया शारिका स्वयं भक्त कौ सरलता 

| एवं तत्परता से भाव विह्वल हो उटीं ओर माधवजूसे वर म गने के 

लिए कहा । किन्तु समर्पित भक्त क्या मागता ओर सांगने के लिए अब 

| रहा ही क्या था । भक्त माधव ने स्नेहमयी पुली के रूप में जगदम्बा का 

| साक्षाक्कार किया था अतः पृदी-स्नेह की भावविभोरता में वहु केवल 

| इसी स्वभाव का वर मांग सका- “दसी कन्या-ल्प मेँ मेरे यहाँ जन्म 

धारण करो ।“ भक्त की माँग यद्यपि महान्‌ थी परं भक्त के हेतु जगदम्बा 
को यह्‌ मागि बहुत छोटी अनुभव हूरई । देवी अन्तर्ध्यान हो गडई । 

इसी वषं मल मास जौर भानुमासके कारण दो कातिक थे अत 

जयेष्ठ शुद्धि प्रतिपदा (ओकदोह) विक्रमादित्य संवत्‌ १६७७ को भवानी 

अलक्षयेश्वरी को गभं में नौ महीने पूरे हृए ओर ज्येष्ठ-पूणिमा कौ गभ- 

वास का दसवां महीना चल रहा था, इसी दिन भगवती अलक्षयेश्वरी 

का जन्म वृश्चिक राशि पर हुजा 1 चन्द्रमा नीच गत होकर सातवें घर 

म बेठा था अतः विवाह होने के उपरान्त भी विवाह का सुख प्रान्त 

| नहीं हंजा जो वास्तव में महामायाशारिकाका ही विधि-विधान था । 

| ` , सिद्धा-भवानी का वाल्य-काल. असाधारण भाव-बोध सें पल्लवित 

| हआ क्योकि सन्त माधवज्‌ दर के यहाँ रायः देश-विदेशों के चोटी 

के सन्त-महात्मा आया करते थे । अतः आध्यात्मिक-वातावरण मेँ ही 

अलक्ष्यश्वरी के वचपन की भावभूमि बनी । उस समय मुसलमानों के 

आतंक के कारण कन्या का ` विवाह छोटी अवस्था में ही हया करता 

| था 5 भवानकं राजनेतिक परिस्थितियों के कारणश्री दर महोदय 

| ने हव्वाकदल कै समीप ही सप्र परिवार मे अपनी बिटिया का विवाह 

विधिवत्‌ सम्पन्न किया) ` 

 अलक्षयश्वरी के जन्म के समय कश्मीर में उच्चकोटि के एक 

परस बड़ हो भसिद्ध थे। लोग कई नामों से उन्द पुकारते थ-- 

सिदधभूति, निचाधर भगवान आदि । वास्तव मे इनका नाम सिद्ध- 

| १ ५ ८ गणपतयार (गणपति विहारः) के पास ही रहते थ । 

नाम (ऽपापाश्माल) द दोर ्लका जानः 

अब भी “सिद्ध' ही दै। उस समय कश्मीरी जनता 
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चश्मा-साहिबी का अस्थापन (वस्तरवन) 
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यह्‌ अलक्ष्येश्वरी श्रौ रूपभवानो का प्रथम तपस्यास्थल है । यह स्थान परी-महल को 
पहाड़यों पर (राजभमवन के निकट) चश्माशाही के पासदह। 
2) चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशन के पास सुरक्षित हें । 
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भवानी अलक्षयेश्वरी की साधना १६ 


उनके चमत्कारो से अत्यधिक प्रभावित थी किन्तु सिद्धविभूति कभी भी 
अपनी कटिया से बाहर नही निकलतेथे। संयोग से एक भक्त ने एक 
दिन प्रभातको ही उपहारके रूपमे उन्हंखीर का बड़ाकटोरा भेंट 
किया । सौभाग्य से यह्‌ वही दिन था जबकि भवानी कै पिताने अपनी 
प्रिय-पृत्री के लिए अन्नप्राशन का मुहृत्तं देखा था । इस दिन बच्ची 
को पहिली बार खीर खिलातेदँ । सिद्धविभूतिनेखीरका कटोरा 
उठाकर दिहमर का रास्ता लिया ओर सन्त माधवजु के यहां पहुंचे । 
अपने हाथ धोकर स्वयं अपने हाथों से भवानी अलक्षयेश्वरी को खीर 
चखाते हुए पंचस्तवी का यह्‌ श्लोक उन्होने युनगरुनाकर गायाः-- 

“विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वासवेः 

त्वां देवि ! च्रिपुरे । पराऽपरमयीं सन्तप्यं पूजा विधौ" । 


अर्थात्‌--हे तीन भवनोंको पूणं करने वाली ल्लिपुरा भगवती । 
तुम्हे ब्राह्मण दूध से, क्षल्िय घी से, वंश्य शहद से ओर जौ वन्मक्त सन्त 
अपनी भक्ति की मादकता की शराब से स्थूल ओर सूक्ष्म पूजाविधिमें 
सन्तुऽठ करते हैँ ।” | 

भवानी अलक्षयेश्वरी ने भक्त की विह्वलता को देखकर बड़ स्वाद 
सेखीर कौ चखा ओर सिद्धविभरति भी प्रसाद का अवशेष लेकर घर 
लौट आये। यही सिद्धविभूति दूसरी बार भवानी के विवाह के समय 
लग्नमण्डप पर वयं ही बिना बुलाये गये थे ओर भवानी का पाणिग्रहण 
( कश्म० अथवास ) होते देखकर पंचस्तवी का यह्‌ श्लोक गुनगुनाया 
था :- 

“विवाहाज्जायासीत्यहह चरितं वेत्ति तव काः" 


अर्थात्‌--"हि देवि । विवाह करके पत्नी बनती जा रही हो । अहा 
आश्चयं है ! तुम्हारे इस चरित को कौन जान सकता है ।' 

विवाह के उप रान्तभवानी का पारिवारिक जीवन सुख से नहीं 
बीत सका । एक ओर तो उनका पति ही सानन्द सप्रू जड-बुद्धि वाला 
व्यक्तिथा दुसरी ओर उनकी सास सोपकरुजी (सम्पति कुञ्ज) करर 
स्वभाव की महिला थी । भवानी को पारिवारिक सुख नहीं के बराबर 
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२० धी रूपभवानौ रह स्योपदेश 


 था। सासकाआरोपथा कि बहू आधीरात के समयन जाने कहां 

चली जाती है । पति भी इस आरोप से शंकालु बन गया । वास्तविकता 
यह्‌ थी कि आधीरात के समय भवानी हाथ-मुख धोकर शेर पर चट्‌ 
कर शारिका भगवती के पीठ चक्रेश्वर्‌ चली जाती थी । एक दिन उनके 
पति ने उनका पीछा किया । भवानी यह्‌ जानती थी 1 जव भवानी 
हारी-पवेत के पास पर्ची तो मूड कर उन्टोँने पतिदेव को अपनी ओर 
आने का संकेत किया किन्तु अज्ञानी हीरानन्दको लगा कि भवानी 
ओौर उसके बीच एक अपार सरोवर है जिसको पार करना उसके लिए 
असंभव हे । अतः वह्‌ निराश होकर वापस घर लौट जाया) इसी 
प्रकार एक दिन पानीकाएकवडासा घडा अपने सर पर रखकर 
भवानी अपनी गली पारकर रहीं थीं कि उनको नजर अपने सुसराल 
के पुरोहित पर पड़ी । यह बेचारा अभी पन्द्रह वषं का ही था । पिताके 
मरने के कारण अभी अच्छी तरह कम॑काण्ड पठ भी नहीं पाया था, 
किन्तु वृत्ति के लिए जजमानों के यहाँ विवशता से जाया करता था) 
उस दिन वह्‌ भवानी कौ ससुराल में, विशेष किसी उत्सव के कारण, 
गया था किन्तु कर्मकाण्ड की जानकारीन होने के कारण भवानी के 
ससुर ने उसे अपमानित करके घरसे निकाल दियाथा। गली के 
नुक्कड पर खडा वह फुट-पफूट कर रो रहा था । सर्वज्ञा भवानी ने सव 
कुछ जान लिया । उन्होने दया करके उस व्याकूल वालक को सभी 
विद्याओं के ज्ञान का वरदान दिया ओौर उसकी बहि पकड़कर अपनी 
ससुराल के घरले गई । ससुर जी चूपही रहे क्योंकि उन्हें भी अपने 
किए पर कु पछतावा सा हो रहा था। फिर वहाँ एक आश््चय 
घटित हुंजा । जयोही पुरोहित बालक अन्दर घुसा व्योंही वह संस्कृत 
भाषा मे धारावाहिक रूप से बोलने लगा । वहाँ जो भी पठित-पण्डित 
बेटे थे उन्हे अजीव हैरानी हई कि घड़ी भरमेही कंसे यहं इस कोटि 
का विद्वान्‌ बन गया । 

एक दिन किसी उत्सव के उपलक्ष्य मे सन्त माधवन दर ने अपनी 

बेटी की ससुराल खीर की एक डगची भेजी । सासजी का स्वभाव था 

कोई न कोई नुस निकालकर बहू को परेशान करना, अतः वे 
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अलक्ष्येश्वरी श्रीरूपभवानी का जीवन-वृत्त २१ 


वोलो-- "इस एक खोर की उगची को किस किसको बाह ? मेरेतो 
रिश्तेदार इतने हैँ, किसे भेज्‌ किसे नहीं भेज्‌ 1” भवानी ने कहा- 
आप भजती जाइए लेकिन ऊपर का ठक्कन मत हटाए ।'“ सासजी 
भेजती गई परन्तु खीर कम न हई । अन्तमें सासजीने दुर-दूर के 
रिश्तेदारो को भौ भेजना आरम्भ किया किन्तु खीर-सागर के समान 
डगची कौ खीर वहाँ कौ वहीं रही । आविर करोधमे बावली होकर 
सास ने इक्कन उठाकर अन्दर लंका; वहां तली मे थोडीसी खीर बची 
थी । दूसरे दिन भवानी ते प्रभातको डेगची माज कर वितस्ता नदी के 
वहते प्रवाह में यह कहु कर छोडदी-- “मेरे पिताजी दिद मठ के दिह्‌ 
विहार घाट पर सन्ध्या-वन्दन कर रहे हैँ, वहीं रुकना ।' बहती हुई 
डगची ठीक स्थान पर सकी ओौर सन्त माधवज्‌ गची को उठाकर 
अपने घर ले गए । 

इन अलौकिक चमत्कारो को, एक बार नहीं अपितु अनेक बार 
देखने के उपरान्त भी सासजी टस से मस नहीं हुई ओर न पतिदेव 
ही अज्ञान कीनोंदसे जागे। अन्त में भवानी अलक्ष्येश्वरी अपनी 
ससुराल से अलक्ष्या" बन कर वहाँ से निकलीं । यह भवानी का “महा- 
भिनिष्क्रमण'' कहलाता है । इसके उपरान्त भवानी ने पितृ-गृह ओर 
पति-गृह दोनों का परित्याग करके अपने आत्मा-रूपी घर को स्थायी 
गृह बनाकर उसी को चर्चा मे अखण्ड तपस्या आरम्भ की ; यद्यपि उन्ै 
इसको आवश्यकता नहीं थी :किन्तु लोकाचार के लिए एक ज्वलन्त 
हष्टान्त उन्हे स्थापित करना था :-- 


भवानी अलक्ष्येश्वरी को साधना : 


चश्मा साहिबी- यह्‌ स्थान श्रीनगर के पूर्वत्तिर में पडता है। 
दसका प्राचीन नाम “ज्येष्ठ रुद्रा" हे। यह्‌ वात्स्य-पवंत (कश्मीरी 
“वछ्िबाल'*) कौ तलहटी मे स्थित ह । यहाँ एकान्त देखकर भवानी 
ने अपनी साधना के लिए इसी स्थान को चुना । भवानी ने यहाँ सा 
बारह वषं तक कठोर तपस्या को ओर अन्त में श्रद्धालु भक्तों की भीड 
के कारण इस स्थान को छोडकर मणिगाँव को अपना साधना-स्थल 
। षा | 
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९९ श्री र्पभवानी रहस्योपदेश 


मणिग्राम यह्‌ स्थान कश्मीर के उत्तरमेंहै। यहाँ के पहाड़ कौ 
तलहटी के पास एक जलकुण्ड है जिसका नाम उत्शन-नाग टे । कल्टण 
की ^राजतरगिणी' में इस स्थान का प्राचीन नाम "गंगा-उत्तीणं-ईशान'' 
है । हर-म्रुकट गंगा का पानी यहाँ नीचे धरातलसे सरकताहै। यहां 
श्रावण शुद्धि द्वादशी को स्नान-पवं का मेला भी लगता है। भवानीने 
यहाँ देवदार के ्ुरमुट में अपनी साधना-कुटीर बनाई ओौर वे यहां 
अण्ड तपस्या मे संलग्न हई । यहाँ कौ एक विचिन्न घटना से भवानो को 
उपस्थिति की जानकारी मणि्गांव के लोगों को हई । मणिगाँंव को इस 
पहाड़ी के नीचे एक ग्वाला अपनी गायों को चरानेने जाता था । कुछ 
समय बाद उस ग्वाले को लगा कि एक गौरी गाय मध्याह्वको वेला 
पे पहाड़ के एक विशेष स्थान पर जाकर पूनः लौट आतीदहें। ग्वाला 
शुरू शुरू मे इसे साधारण वात समञ्च कर टालता रहा किन्तु एक दिन 
उसने गाय का पीछा किया जौर देवा कि देवदारु के ज्ुरमुट के सामने 
गाय स्क गई है ओर एक गैरिक-वसना स्त्री (जिसके बाल विखरे हए दं 
मूख पर सूयं समान अपार तेज टपक रहा टै ओर आंखों से दिन्य 
ज्योति फूट रही है) ने अपनी साधना-कटीर से निकलकर गाय के स्तनौ 
को धोया ओर फिर एक वतन थनों के नीचे रख दिया । फिर गायने 
म॑ंत-मृग्ध कौ तरह स्वयं ही स्तनो से दूध बहाया । वतेन दूध से भर 
गया ओर तपस्विनी ने धीरे से वर्तन को उठाया ओौर पल्थर पर रख 
दिया फिर गाय को चूमकर उसे जाने की आज्ञा दी ओौर अपनी कुटीर 
म लोट गई । ग्वाला तपःपूत सूति को देखकर सुधबुध खो बैठा । 
कुछ समय के उपरान्त जब वहु चेतमें आया तो धीरे-धीरे नीचे 
आया । संध्या के समय ग्वाले ने इस गाय को दृहातो दूध को माला 
अप्रत्याशित रूप से अधिकं निकली । एक दिन ग्वाले ने यह सारी 
वटना मणिगाँव के नम्बरदार लालचनद्र से कह सुनाई । लालचन्द्र ने भी 
लुकछिप कर इस दिव्य तपस्विनी का दर्शन किया । अव लालचन्द्र 
भवानी के यहाँ निव्यप्रति आकर उसकी सेवा-अचंना में जुट गया । 
दस समय तकर भवानी ने अपनी तपश्चर्या के साढे वारह वषं पूरे कर 
लिए) अव्र लालचन्दर भवानी से अपने घर चलने के लिए आग्रह्‌ 
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देवी रूपभवानी के पात्रमें गौ का स्वयं दुग्धदान । 
2) चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हें । 


च स 


मणिगाम स्थित देवी रूपभवानी का साधना-कन्न । 
@) चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हें । 
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वानी अलक्षयेश्वरौ को साना २३ 


करने लगा किन्तु भवानी टालती रही । परन्तु जव लालचन्दर ने भवानो 
की कुटीर पर प्रायोपवास (भूख-हडताल) करः दिया तो अन्त मे भक्त 
वत्सला भवानी ने लालचन्द्र की प्राथंना को स्वीकार करके एक शतं रखी 
कि नै तुम्हारे घरसे कभी भी नहीं निकलूंगौ परन्तु जब तुम मुञ्चे 
निकालोगे तो फिर कभी भी लौट कर नहीं आङ्गी ।'' भक्तं लालचन्द्र 
दस उत्तर से कृतकृत्य हो गया ओर भवानी लालचन्द्र के घर आ गड । 
भवानी अलक्येश्वरी कै घर आने पर लालचन्द्र अपार-आनन्द ओर 
उत्साह से भवानी की सेवा में प्रत्येक क्षण तेनात रहने लगा किन्तु कू 
अनहोनी घटनाएँ विचि रूप से घटने लगी 1 लालचन््र, जो भवानी 
के आने से पूवं एक हरी-भरी जिन्दगी विताता था धीरे-धोरे मसीबतों 
के चक्कर मे उलक्षता गया । अकाल पड़ा । लालचन्द्र बेचारा दीन-हीन 
बना हभ केवल मां की सेवा में मग्न था। आधिरमें माँ भवानीस 
रहा नहीं गया उन्होने घर के अन्तिम धान के मटके को मंगाकर उसे 
आज्ञादी कि “सारे गाँवमें धानको वाँट दो परन्तु मटके के अन्दर 
सकना नहीं ।" लालचन्द्र गाँव के सारे रहने वालों को शाली बाँटते- 
वाटते थककर च॒र-चूर हो गया । तीन दिन ओौर तीन रात तक वह्‌ 
वाँटता गया ओर अन्त मे जब सों के धानागार भरपूरहोगए तो 
लालचन्द्र ने अपने घरवालों को देना शुरू किया वहाँ भी जव धान की 
कुटिया भरपुर हो गई तो भवानी की आज्ञा से लालचन््र ने मट्केमें 
साका ओर ज्लांकता ही रहा । भवानी स्वयं मटके में अन्नपूणां का 
स्वरूप धारण किये अन्न वांँट रही थी। कहते हैँ लोगों ने संकडो मन 
शाली बटोर कर अपने धान-भण्डारों मेँ भरी थी । अन्नपूणां स्वरूप के 
प्रकटन से भवानी की प्रसिद्धि चासो तरफ फेल गई। भवानी अब 
लालच के घर को छोडना चाहती थीं किन्तु लालचन्द्र की सेवा, 
नम्रता ओर याचनाके कारण छोड़ने का कोई भी उपाय नहीं था । 
अन्त मे भवानी वहाँ से निकलने के लिए बडी ही व्यग्र हौ उठी, क्योकि 
भवानी को एकान्त की अभिलाषा थी ओर लालचन्द्र का घर, परिवार 
के सदस्यों से भरा पूरा था। अतः एक दिन भवानी ने अपनी ही माया 
का विस्तार करर वां से निकलने का रास्ता दढ निकाला । एक दिनं 
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२४ श्री रूपभनवानी रहस्योपदेश 


शाम के समय लालचन्द्र के घर में अचानक आग लग गर्ई। लोगोंने 
दोड-दौडकर लालचन्द्र के सामान को निकालना शुरू किया किन्तु 
लालचन्द्र स्वयं भवानी को उस मकान से निकालने के प्रयत्नमे लगा 
था परन्तु भवानी निकलने का नाम ही नही लेतीं थीं । इस ओर आग 
की लपटे जोर पकड रहीं थी उस ओर लालचन्द्र किकत्तव्य-व्यामूढ 
सा भवानी से घर से निकलने की प्राथंना कर रहाथा। परिस्थिति 
बड़ी विषम ओर शोक-जनक हो रही थी। अन्त मे लालचन्द्ररमां- 
भवानी को अपने कन्धे पर उठाकर किकी प्रकार से आग की लपटोंसे 
 वचाते हृए घर से बाहिर ले आया । नीचे आसन विचछठाकर भवानी 
को विठाया । किन्तु यह क्या? नतो कहीं जाग ओौर न एक चिन- 
गारी । शोर-शरवे में इवी जनता यह्‌ देखकर चकित रह गईं । आस- 
पास के पड़ोसी इस चमत्कार को देखकर भवानी के पैरों से लिपट गए । 
निरीह लालचन्द हाथ जोड़कर अर्जुन के समान अपनी गद्गद्‌ वाणी 
में मानों कह रहा था :-- 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 

है कृष्ण, हे यादव, ह सखेति । 

अजानता महिमानं तवेदं 

| मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ।। 
अलक्षयेश्वरी ने भुवन-मोहनी मुस्कान से लालचन्द की ओर देख- 
कर कहा “^तुमने मुञ्चे घरसे निकाला हे । प्रतिज्ञा-भंग होने के कारण 
अव यहा रहना संभव नहीं दै । अव मेरे रहने को कुटीर शाहकाल नदी 
के उस तट पर होगी ।'' इस प्रकार भवानी लालचन्द के घर से निकल 
कर शाहकाल नदी के तट पर वनी कुटीर मे निवास करने लगीं । इस 
करटीर में भवानी ने चिरकाल तक गहन तपस्या करके अपार ज्ञान की 

प्रभा प्राप्त को । 

` भवानी कभी-कभी जल मेँ घास की चटाई पर वैल्कर शाहकाल 
नदी कै प्रवाह से वोतंलारः' (उतत्‌ ङ्ख लहर) स्थान तक आया-जाया 
करतीं थीं । वोतलार स्थान में उस समय एक मुसलमान सन्त रहा 
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करते थे जिनका नाम॒ शाहकलन्दर' था । शाहकलन्दर के शिष्यो ने 
पानी प्रवाह मे चटाई पर बैठी हुई भवानी को कई वार देखा था ओौर 
इसको चर्चा शाहकलन्दर से भी कौ थी । एक दिन शाहकलंदर नदी के 
किनारे धूप सेक रहे थे ओर उनके मन में भवानी के साक्नात्कार का 
बड़ा ही कुतुहल था । देव-संयोग, उसी समय भवानी चटाई पर वैटी 
हई पानी के प्रवाह मे चली आ रहीं थीं । शाहकलन्दर ने दूरसे ही देख 
लिया ओर सतकं होकर भवानी से पृष्ठा : 

शाहकलन्दर - नाव क्या य्‌ (क्या नाम है) 

भवानी :-रोफ (रूपा) 

भवानी ने अपनी बहती हुई चटाई रोक ली ओर इतने ही समय 
मे शाहकलन्दर ने व्यंग्यात्मक उक्ति में फिर कहा “योद वे योर 
तरख सोन सपदक्‌ ।” (अगर इस तट पर आओगी तो स्वर्णमयी 
बनोगी) । 

शाहकलन्दर के कथन का अभिप्राय यह थाकितुम अभी भी हिन्दू 
धमं कौ सीमामें रहकर चांदी ही बनी रही हो अगर इस्लाम को ग्रहण 
करोगीतो चांदी से सोना बन जाओगी । किन्तु ध्मप्राण अलक्येश्वरी 
भी कव चरूकने वाली धी । वे भी तपाक से बोलीं :- 

“योद वै चइ, योर तरख मोख्त सपदक्‌” (अगर तू इस पार 
आएगा तो मोती बनेगा) 

भवानी के कथन का आशय वास्तव मे यह था कि शाहकलन्दर | 
तुम तो अभी भी इस्लाम के करमं-काण्ड के संकीणं धमं-प्रचार के चौखटे 
मे फसे हो। इस चौषदटेको छोडकर यदि तुम मेरे अद्धैत-द्शनमें 
शरणलोगे तो मुक्ते प्राप्त करोगे । दूसरे अथं में इसकी स्पष्टि इस 
प्रकारसे होती है :- 

“क्यो सोने चाँदी कौ बात कहु रहै हो यदि तुम इस किनारे पर 
 आओगे तो पवित मोती बन जाओगे । 

कश्मीरी भाषा में संस्कृत शब्द--(क) मुक्त (ख) मुक्ति दोनों की 
ध्वनि एक ही है-मोख्त। (मोती, मुक्ति) 

कद वर्षो के उपरान्त भवानी ने गैरिक कपड़ों का प्रयोग सृव्य- 
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क रूप से करना आरम्भ कर दिया । पहले तो साधना के समय 
0 षा होता था किन्तु अवतो दैनिकवेशदही यही हो गया। 
पम भवानी वोतलारकेपासही नीचेकीओर आ रही थी 
कलन्दर ने त सामना है गया, गेरुए वस्त्रो को देखकर शाह- 
छा ल्प इह क्या रंग ?" (भवानी रूपा यह कौन सा 


| | 

| रगह † 

| ४ तपस्विनी मां ने प्रशान्त भाव से गंभीर उत्तर देकर शाह- 
लन्द्र को चप कर दिया । 


॥ “ज्ञाग, सुरठ, तं म्तेठ"' 
अरथात्‌--सुरव्त ओर मंजि 

जमाकर र ८ १ न्ड को मिलाकर, दोनों ही रंगों को 

1 | भर्‌ जाता है | यहां ष्ले प = 3 
| सफल प्रयोग भवानी ते विया >, € टी श्लपरात्मक सूल-शेली का 
| का अभिप्राय यह्‌ थाक श ९ । शाहकलन्दर कै “रग"" शब्द के कहने 
है - “जागत ६ वा मेहो? भवानी के उत्तरका 
। टकर उस अपने से अभिन्न परंब्रह्म के स्वरूप 


व्यथं ८ 
राह्कलन्दर ने फिर ३ विवाद के प्रों को छोड़ ।” हतप्रभ 
किया । भा भवानौकेपास आनका साहस नहीं 





भव 
नीके निर्वाण पर रस मुसलमान स 


दिवंगत आ 
{त जात्मा कै प्रति दाञ्जलि प्रस्तुत 


न्त ने जिस अपार श्रद्धा 
को वह्‌ देखने योग्य है-- 


कद दरवाज सोप क नसत 
वादिलेनैक खं भं , अजीम 
अर्थात्‌- ‹ ` रस्हमतशूषैइवस्त 
` अलक्ष्य अव र 
को छोडकर र को उन्म 
इकर, महा दिनी स 
¢. दाआकाश कौ ओ ताने अपनी काया 
। वास *- णिगां 
| हत ॥ क की कृटोरमें रहते 
एम्‌ २ ग = ए अ 
या था। यहाँ भक्तो ध ५ भवानी अलक्षयेश्वरी 
' १ अब कुछ अधिक 
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होने लगी थी । अतः भवानी मणिगांवसे प्रस्थान करके वासकूुरा 
नामक गांव मे चलीं गई । वासकूरा का प्राचीन नाम वासक-कुण्डथा। 
यहाँ वासुकि नागराज ने अनन्त समय तक गहन तपस्या को थी । 
पौराणिक-गाथा के अनुसार जव वासुकि नागराज की तपस्या सफल 
हई तो भगवान शंकरने दशन देकर वरदान मांगने को कहा । वासुकि 
ने भगवान शंकर से यहु वरमांगाथा कि “म सदा आपके गले का 
हार (माला) बन कर रहु।'' तवसे वासुकि नागराज शंकर के गले 
का हार बनकर आनन्द भोग रहा है । भवानी को यह्‌ स्थान बहुत ही 
भाया ओर यहाँ आक्र दिग्य-स्वरूपा भवानी स्वच्छन्द होकर निवास 
करने लगी । भवानी के आगमन के कुठ ही समय के उपरान्त यहाँ भी 
भक्तों का संगम होने लगा । श्रीनगर से प्रतिदिन हजारोंकी भीड 
वासकूरा गाँव आया जाया करती थी} मुगल-सूबेदार अलीमर्दान खां 
तेभी वासकूरामे ही भवानी के दशंनका लाभप्राप्त कियाथा। 
वासकूरा मे मलिक नामक मुसलमान परिवार भवानी अलश्षयेश्वरी की 
सेवा मे विशेष तत्परता ओर चौकसी बरतता था । कुठ समय के बीत 
जाने के उपरान्त मलिक परिवार भवानी के दैनिक जीवन काअंगही 
वन गया । दुर्भाग्य से मलिक परिवारमे एक ही बालक था ओर वह्‌ 
भी दुर्भाग्य से जन्मान्ध था । यह्‌ बात मलिक परिवार के लिए विषाद 


का कारण थी, ओरवे अपने भाग्य को कोसते रहते थे। एक दिन संयोग ` 


से भवानी अलक्षयेश्वरी भवानी-वृक्ष (कश्मीरी > बून्यः हिन्दी > चिनार) 
की छायामें बेटी हृद अपार आनन्द कौ अवस्था का विहार कर रही 
थी कि अचानक उनकी नजर सामने बंठे हृए इस जन्मान्ध बालक पर 
पडो । करणाशील मां का ममत्व द्रवित हुआ । भवानी ने बालकं के 
हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा (जो पास ही पड़ा हुजआ था) देकर कहा 
कि इस दुकडेसे धरती को खोदो । बेचारा वालक भवानी के लाइ 
ओर प्यार का साक्षात्‌ स्वरूप था अतः आज्ञा पाकर वह धरती खोदता 
रहा । पास ही बठी हुई भक्तों की भीड यह्‌ सब देख रही थी । धीरे- 
धीरे नीचे से पान निकलना शुरू हुआ । भवानी ने दूसरी आज्ञा दी 
गड्ढे के पानी से दोनो आंखों को धो डालो" ज्यों ही वच्चे ने आंखों 
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को धोया उसको ओं में प्रकाश आ गया ओर वह्‌ भवानी के तेजस्वी 
स्वरूप ओर जनता की अपार भीड़ को देखकर चकित हौ गया । 
कुछ समय के उपरान्त इसी छोटे से गड्ढे को ओर खोदकर एका 
वड़ा सा कू आ बनाया गया जिससे वही जन्मान्ध वालक पानी खीच- 
कर भवानी के लिएकलशी भर रखा करता था । आज भी जव भवानी 
के निर्वाण पवं के उपलक्ष्य मे कन्यारकँगत› (कश्मीरी “कावूरिपछ') 
का गुरुश्राद्ध पवं वासक्रुरा गाँव में मनाया जाताटै तौ इसी मलिक 
परिवार के हाथ से पानी खींचकर पूजा-तपंण सम्पन्न किया जाता हे । 
कटने का तात्पर्य यह दै किकुएसे पूजा के निमित्त पानी खीचनेका 
अधिकार आज मभौ इसी मुसलमान परिवार क) टं । भवानी अलक्ष्ये- 
श्वरी के भाई श्री लालजु दर अपनी श्रद्धेया बहिन के पास उनको 
तपस्या के आरम्भसे ही आया जाया करते थे । एक तो बहिन कै 
स्नेह से ओर दुसरे उनके ऊजंस्व-दर्शन के लिए । उन दिनों भवानी 
अघण्ड-साधना में मग्न रहने के कारण वहत कम मि लतीं थी ओर 
श्री लालज्‌ दर बहिनिके ममत्वके कारण ओौर अधिक आते यथे। 
मणिगांव मे जिस दशंन का विराट्‌-साक्षात्कवार भवानी ने श्रीलालस 
दर को दिया था उसके उपरान्त लालू दर भवानी को गुरु-स्वरूपा 
मानकर उनके भक्त बन गयेथे। वासकुरा गाव आने के उपरान्त श्री 
लालजुदर ने अपने बेटे श्रीवालज्‌ दर को भवानी कौ सेवाके लिए 
वहीं वासकुंरा गांवमें रख दिया । कुष समय बीत जाने पर एक दिन 
श्री लालजुदर ने भवानी से प्रार्थना की कि “वालजु अभी तक पढ़ा 
लिखा भी नहीं है जव आयु भी प्रौढ हई, अतः इसका ५४ कुछ 
संदिग्ध सा दै।' अपार आनन्द ओर अनुग्रह की मुद्रामे बेटी हुड मा 
भवानी ने एक देशी कागज का पन्ना आर कलम देकर उसे एक आवे- 
दन-पल्ञ ( अर्जी ) देहली के सम्राट के नाम लिखने को कहा। श्री 
बालजुदर ते एक प्रद एवं बहु-पटठित-व्यक्ति के समान < 
(अधिदन-पत्त) लिख डाली । इस कृत्य को देखकर सारी भीड़ भाश्चय 
तावकम ४. 


१ हिन्दी मे जिसे 'कनागतः (श्राद्ध पक्ष) कहते दै । -- सम्पादकं 
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2) चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित टै। 





टेवी रूपभवानी ने अपने अपद्‌ भतोजे बालज्‌ दर से कहा "लिखो › ओर वह्‌ एक बहुपठित 
व्यवित के समान अनायासं लिखने लगा । 


वासकूरा का अस्थापन 


@ चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास पुरक्षित ह । 





जहाँ देवी रूपभवानी का पितृपक्न का श्राद्ध सनाया जाता ह । 
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प्रतिष्ठित पद पर आधिकारी नियुक्त हुए । 
वासकुरा गाँव में भवानी अलक्षयेश्वरी ने प्रथम गुरु-उपदेश बालजू- 
द्र जर श्री सदानन्दज मत्त्‌ को दिया । सत्त्‌-परिवार के लोग वास- 
कुरा गाँव के ही रहने वाले थे । बालजुदर देहली जाकर मुगल-सम्राट 
करे दरवार मे अधिकारौ निध्ृक्त हए किन्तु सदानन्दञ्रु मत्त्‌ आजीवन 
जवानी की ही सेवामें लगे रहे । यही ५ कारण है बालजुदरः के वंशज 
अर सदानन्दजू मत्त्‌ के वंशज आपस में गुरु-भाई है । किन्तु बालजूदर 
सरकारी नोकरी के कारण भवानीकी सेवा से वंचित रह गए ओर 
अपने गरु-भाद श्री सदानन्दव्‌ को आर्थिकसहायता करते रहे 
जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके । पालन-पोषण के 
ज ठ दिषु जाने वाले इस धन को मत्ति-मुर अर्थात्‌ “मत्ति-मूलय'' कहते 
५ कि भाषा के चिसने के कारण अव “मुर'” बन गयादहै। अबभी 
५ रिवार के वंशज भवानी के पवं पर आए हृएु आर्थिक अंशके 
त है । यद्यपि वे अव इस धन-राशि को पूनः भवानी अलक्ष्ये- 
( टृस्टको ह सप देते ६ । 
2 1 मेँ साहे वारह वषं रहने के उपरान्त अलक्ष्येश्वरी के भक्त- 
व श्रीनगर लौट आने का निरन्तर आग्रह किया । अन्तमं 
जरो न र आग्रह स्वीकार करके श्रीनगर लौट आना मान लिया 
जवानी ने अपना “साधनाश्चरम'' सफाकदल मे बनाया । 
टै जो रूप-्वानी जन्म स्थान के नाम से जाना जाता 
ेश्वरी टस्ट के लोगों ने बड़े परिश्रम तथा संघषं से 
, "व्ल क्रिया दै । यहां भवानी ने परमानन्द के पद पर पहुंचने के 
९. , ग उन तथ्यों की ओर ध्यान देना शुरू किया जो सामाजिक 
५८५ ८ उपयोगी ही नहीं अपितु अनिवाये ह। उस समय 
0 भावके कारण कर्मरी ह ओं मे दो.पत्नी यो बहुपह्तौ 
ध = प्रचलन था। भवानी ने दूसका कडा विरोध किथा जौर्‌ 
छो अनुकम्पा से यहं प्रधा कश्मीरी हिन्दुओं मे लगभग मिट ही गई 


चकित हो उटी । कालान्तर मेँ बालजुदर देहली सम्राट के यहाँ एक 





नेर श्रीनगर मे 
यही वहू स्थान 
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३४ । 
भो रूपभवानी रहुस्योपदेशं 





हे । भवानी ने पशु-बलि का 
अव समाप्त प्रायः है । उसं 
वेन रहेथे। इसका भो श 

र हि्दुजों के गिरते 


भो खुला विरोध किया ओौर यह्‌ प्रथा भी 
समय भयभीत हिन्दूजन अपनी सम्पति को 
९।५॥ ने बड़े उत्साह के साथ विरोध किया 
मतिरिक्त मलयेश्र ^ क। पुनः प्रतिष्ठापित किया । इसके 
1 ॥ ते च समय को जन्य बुरी प्रथाओं एवं सामाजिक | 
इट कं 5. (कथा ओर उत युग के अत्याचार ओर अन्याय का | 
र मकरावला किया | | 
कृल्‌ की माय * ५५ ञअ (द ( 
शरीर को व ४ (4 ओर अनन्त ठे ओर सवके पाथिव । 

= ै एक वि # = ऋति क 

९९ रहस्य है । सभ्या अलके धपय दि ठं । यह प्रकृति का 

परिधि से महाकाल म ध कापाथिव शरीर अवकालकी 
ञअ पू ह य म्‌; मिलने को ग्या ल ~~ ल # ~ । 
ब सपन्ोति मे विलय के ति ५ ॐल हने लगा, आंशिक ज्योति ॥ 
"व्यग्र होने लगी। अतः माघ महीने | 


कृष्ण पृश को ^ । 
~ सप्त॒म्‌ \ 
तवत्‌ ४७६६ (विक्रमादित्य | 

| 

| 





। के दिन सप्त्न 


| थाति ने एेहिक शरीर को 
सनत कवीर दासकी पाथ 1 के अन्तरध्यान होने के उपरान्त 
£ ¢ र 9 नान ही दिन्दुओों ओौर यसल- 
श र यसलमानो! दोनो क । भवानी का पवित-जीवन = । 
ना ष शे । य, ए थ्‌ ‡ = | 
, नहीं था । हिन्द > न 1। वहाँ दंत | 
हि वध ^“ 2 न्‌ प्‌ | १ | 
५ जिसे विधर्म छीन रत ४ नी सस्छितिक 
नैर । 7 * ध्य्‌ क ~ मे त क जग बनाना | | 
क अधिक था ओर भाव “भूमि मे गुसलमानों केा लक्ष्य राज- । 
तैर 4 नात्पके कृ । स्व॑ज्ञा ह | 
नो >, ` -भनानी उस समय | 
मानों मे जवं य से परिचित थीं ह| = 
व यह्‌ ख गे | स चि | 
-बचातानी चल थो ह २ सन म्रुसल- 
भवानी कौ ए महा के। अपने उपा- 
मत- ज हा।नर्वाण से 
पा जौनित हो उटी मौर ९१ लोट आना पड़ा। । 
त ८, "04 खालकर शव को | 
हां वे हटा १ से परिचित प सुब फटकारा । वे | 
करर कर भवानी कः भयकेकारण 
वर्वरी अभी जीवित 


~~ ~ ^ च 
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भवानौ अलक्ष्येश्वरी कौ साधनां ३१ 


है ओर शोर-शराबे को कोई आवश्यकता नहीं है । उनकै चले जाने पर 
भी हिन्दू-भक्तजन वहाँ से हटे नही, क्योकि वे भवानी के इस दिव्य 
चमत्कार से परिचित थे । भवानी जब अन्दर चली आई तो अचानक 
वफ का भयंकर तूफान जाया । चारों तरफ अंधेराघछागया। हाथ 
को हाथ नहीं सू्ञता था । कुछ भक्त भवानी के उस कमरे में गए जहां 
उनके पविते काया रखी हई थी । भक्तजनों ने भवानी कौ तपःपूत 
काया को स्नान कराया ओर अन्तिमि-संस्कार करने के उपरान्त उनकी 
स्मृति शेष काया को अर्थी पर रखकर श्मशान कौ ओर प्रस्थान किया । 
भवानी को अपार लीला के फलस्वरूप गूरिपूर (ग्वालपुर ) तक रास्ते 
मे कोई भी नहींमिला। वहाँ पर थोड़ा विश्वाम लेने के लिए जव 
अर्थी को चौक पर रखा तो उन्हं वासकुरा का नम्बरदार मिला । जाने- 
पचाने चेहरों को देखकर वह्‌ भी चौक उठा कि यह्‌ किसकी अर्थी 
जा रही हे । जब भक्तों ने भवानी के निर्वाण की घटना सुनाई तो वह्‌ 
बेचारा ठिठिक गया क्योकि उसने भवानी अलक्ष्येश्वरी को रास्तेमें 
वासुरा जते हृए देखा था। इस पर सब को बेहद हैरानी हुई किन्तु 
जब कफन हटाया गया तो वहाँ भवानी-अलक्षयेश्वरी की पाथिव काया 
के बदले केवल थोडे से अलक" (सिर का जटाजूट) ओर फल थे । 
भक्तो ने फूलों का दाह्‌-संस्कार किया ओौर उनके “जटाजूट '' को पुण्य- 
स्मृति के रूप में सुरक्षित रखा । इस जटा-जूट की पूजा-अर्चना आज 
भी विधिवत्‌ होती है । 
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कश्मीरी साहित्य में 'वाक्य' परम्परा का विकास 


कर्मरी भापामें वाक्यो! कौ परम्परा चिर प्राचीन रहै । "वाक्य 
का सामान्य अथं कश्मर कौ सांस्कृतिक पृष्ट-भूमिमें एक प्रकारकी 
अभिव्यक्तिसेटै जो छन्दोवद्ध रचना का पर्याय है। ईसा की सातवी 
शताब्दी के पूवं “वाक्य ( अथवा कश्मीरी छन्दोवद् रचना) का 
साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता दै। षटुम्म-संप्रदाय के केक "वाक्य" मुञ्च 
श्रीराम शौवाश्रम फतेकदल की पाण्डलिपि-कक्ष मे मिले हैँ। अभिनव 
गृप्त पादने तंतालोक मं ष्ुम्म-सम्प्रदाय का विशदतासे वणन किया 
दै । वास्तवमेंष्टुम्म ओर महानय-प्रकाशकौो भापाएक ही युगकौ 
कश्मीरी भाषा हे अतः ष्टम्म को यदि हम सातवीं शती की भाषा कह 
तो (महानय-प्रकाशः का भाषा आख्वीं-नवीं शती की भावा मानी 
जायगी । यहां साक्ष्यके रूपमे हम कश्मीरी छन्द-विधा की एक 
क्रमिक-विकास तालिका प्रस्तुत करते हैँ । 
(क) दछुम्मसप्रदाय :--(षटुम्म प्य १) 
इह गत भुवे उदिच अकमकमे 
निरवकाश पदिपिअ आवन्ति 
सम रस विच्चौ अगमगसे 
अगाद कथ नु चिनुपदि पर्यन्त । (ईस्वी ७वीं शती) 


(जव ज्ञान, क्रम (§956108110 धभ) ओर अक्रम ({159516€- 
1112816 $) दोनों टंगों से उदय होगातोये घटाकाश-मठाकाश 
(1.1प८त प01४ला8९) हट जाते हे-- तब ही यह्‌ अलौकिक गति 
उभर आती है । संकल्प ओर विकल्प के प्रशान्त होने के उपरान्त ही 

३२ 
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कश्मीरी साहित्य मे “वाक्थे' परस्परा का विकास ३३ 


रस की अनुभति प्राप्त होती है । यह न समञ्नना यह्‌ अनवरज् बात है 
जब तुम अपने स्वरूप का चिन्तन करोगे तो सव स्पष्ट हौ जायगा ।) 
(ख) 'महानय-प्रकाश' :-(महानय प्रकाश १ २/१) 
गुरमुख चि यिद फलति वातो 
कथ पूजन सङ्कुम अविवादे 
अक्क कालु अक्क पदि पातो ४ 
चोदस्यु पुज नु मर्याद।॥ (ईस्वी वीवी शती) 
(गुरु मुख से यदि तुम्हे यह फल प्राप्त हु है तो फिर, किसकी 
पूजा की जाए इस विषय में कोई विवाद नहीं है । अगर तुम एक ही 
काल ओौर एक ही पद का अनुसरण करोगे तो चतुर्दशी (पांच कमंन्दरियां 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार ओौर जन्म, ये चौदह तत्त्व) का 
पूजन आवश्यक नहीं ह ।) 
(ग) सन्ता लल्लीश्वरी :-(लल्ल वाक्य) 
आभिपनं सद्रस्‌ नावि छेस्‌ लमान्‌ 
बो्ति ना दैय्‌ स्योन मेति दीडइ तार 
आम्येन्‌ टाकेन्‌ पोण्य छम्‌ सवान्‌ 
मन्‌ चुमं॒॑ब्रमान्‌ गरं गच्छं हौ । (ईस्वी १३२५) 
(कच्चे धागे कौ डोर से मै इस भव-समुद्र में पडी हुई अपनी नाव 
को खींच रही हँ । क्या कृपालु ईश्वर मेरी पुकार को सुनकर मुज्ञ पार 
उतारेगा ? कच्ची टीकरी की थाली से पानी सरक रहा हं ओर मन 
उछलकर अपने घर जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है ।) 
(घ) सन्त नुदंऋषि :- [सन्त सुरदीन ऋषि के श्रू (श्लोक) | 
तस्‌ पद्मान्‌ पोरचि लल्लं 
यम्ये गले अम॑रेथ चेव्‌ 
सोद सती अवतारं लल्ले 
ततीवर मे दितम्‌ दड.या ॥। (ईस्वी १३६०) 
(वह पाम्पुर (पदमपुर) कौ लल्लेश्वरी जिसने आत्म-स्वरूप रूपी 
अमत का घृूंट पी लिया है । वह्‌ लल्लेश्वरी वास्तव मे अवतार है । 
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श्रौ रूपभवानी रहस्योपदेश 


हे प्रभु | वही वर (अर्थात्‌ लल्लेश्वरी के समान ही वरदान) मृन्ष 
प्राप्त हो) 


(डः) भट अवतार :-- (बाणासुर कथा) 
च्छोनातु अज नाकर समेत एनेय्‌ मारणे 
क्षणे पाश बुकरा पिया मा गच्छ मारणे 
चि अक्क अस्त्र नाकारि ते कौच कान दारणे 
अमेन योद्धं कुकरि पिया मा गच्छ मारणे ॥। (ईस्वी १५बीं शती) 


(बाणासुर को बेटी उषा अपने प्रेमी अनिरूढ को समन्चाती हई 
कहती है--““ईन (बाणासुर की सेना की) की ललकार सुनकर भी तुम 
आज इस युद्ध को टालो वयक ये (बाणासुर कौ सेना) मिलकर तुम 


मार डालेगें । मेँ गले मं फांसी इसी क्षण लगा लूगी। हे ग्रिय ! तुम 
मत जाओ, वे तुम्हें मार डालेगे । तुम केवल एक शस्त्र से क्या कर 
सकते हो, वे तो अनेक धनुष वाणो 


कोन इनसे युद्ध मे को लिए तुम्हारी ताक में बैठे ह) 
दढ मं जृन्ञ सकता हे] प्रिय जाओ, वे तुमं 
वरि तुम मत जाओ, वेतु 


(च) भट प्रशस्त गणक :-- ('सं० मा० ज० सुखदुःख चरितः ) 
बोल सखा अपरस प्रह उन्दि 
नम्बह्‌ लग्न समय परिमाणे 
बनिज यचेत्‌ लेखो कित ग्रन्द 
कटू रय्‌ सो गटिका गजान । 
। ६ 

मे उसे अवश्य लिखना ! ? व ह न व् 
^ "अतिलोल का. ज्ञान होगा ।) 


(ई० १६९ वीं शती) 


उक्त परम्परात्मक साक्ष्य से इस 


तथ्यका पत म 

क का पता सहज मलता 

६ चतय , श्रूख (शलोक), नरक दटिका-छन्द्‌ ह, १ न्दो 
अभ्यक्त का माध्यम कश्मीरी-भाषा क ` व 

काल से प्रचलित है । । 


» साहित्य मे चिर-प्राचीन 
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अलक्षयश्वरौ रूपभवानी के वाक्यों का तत्त्व-सार ३५ 


अलक्येश्वरी श्रीरूपभवानी के वाक्यों का तत्व-सार 


(अ) निर्वाण-दशकी :- निर्वाण-दशकी मे दस वाक्य हँ । प्रत्येक 
वाक्य की अन्तिम पंविति ध्रुवपद के समान चलती ह । इन वाक्यो का 
सारतत्तव यही है कि, मुक्तात्मा साधक को, निर्वाण प्राप्त करने के 
लिए प्रथमतः लक्ष्य के निर्धारण में सावधानी के लिए सन्यग्र रहना 
चाहिए । निर्वाण की उपलच्धि के लिए जटिल कमकाण्ड एवं छृत्यों 
का आडम्बर कभी भी सहायक नहीं हो सक्ताहै ओर “अहं त 
ममता गालिथ्‌ ध्येय प्रेलय ना आसे" (खष्टि ओर स्थिति विनष्ट करने 
के उपरान्त आवागमन संभव नहींहै) मोक्ष का सबसे प्रबल शलु 
अहंकार है ओर ममता ही आवागमन है। इन दोनोके होने से जीव 
की आध्यात्मिक प्रगति स्क जाती है ओर इनके ही फेर मे पड़कर वह्‌ 
नश्वर वस्तुओं ओौर आशाओो के भंवर मे जुञ्लता रहता है । ममत्व 
ओर अहंकार संकोचित-इन्द्रियों का क्षणिक सुख है । इनके चंगुल 
से छटकर ही निर्वाण संभव हो सकता है । निर्वाण ध्रान्ति अथवा 
त्रम नहींदहै, न ही यह्‌ कल्पना को योजना दै 1 इसका स्वहूप “मध्य 
आकौशी कदाचित्‌ ब्रष्ठ ना आसे थिरकते अथवा घुमडते बादलों मे 
बनते-विगडते आकार के समान नहीं है अर्थात्‌ निर्वाण शून्य मे बनते- 
विगडते आकार ओर विम्बों ( 12868 ) के समान नहीं है ओौरन 
वाणी कै द्रारा इसका विवरण ही दिया जा सकता है ; यह फलारस 
ग्जानी'” अर्थात्‌ ज्ञानी साधक के लिए "रसात्मकं अनुभुति का फल है । 
ज्ञानीजन मातन अपनी अनुभृतिमे ही इसका आस्वादन ओर चवेण 
करते हैँ । निर्वाण कौ उपलन्धि के लिए सद्राक्षमाला, गोल-संभाषण 
ओर बाहिरी दिखावे काम नहीं आते हं । मोक्ष--“शयुम्‌ थानं वासी'' 

अर्थात्‌ छटवे स्थान में रहने वाला ) आज्ञाचक्र मे निवास करता है 
अथवा शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, ओर मन से उत्लंधित जो स्थिति 
है वही निर्वाण है । निर्वाण अमाकला ओर पूणिमाकला का समन्वय 
है । यदी सोलहवीं कला हे अथवा सूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्धि के उपर का आज्ञाचक्र ह । इस प्रकार को अलौकिक 
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३६ श्री रूपभवानौ रहुस्योपदेश 


दृष्टि के सम्पकं से ही मुक्तात्मा साधक निर्वाण के रहस्यको जान 
सकता हे । 
(ब) ज्ञान-खण्डः- दस खण्ड मे वाक्यों की संख्या ११४दहै। 
रत्येकं वाक्य जपने में स्वतंत्र है । कटी कटीं पर परम्परा का पालन 
हे किन्तु अधिकांश रूप म वाक्यों की अर्थं-योजना (11681718 (ग. 
60702106) स्वतंत्र है । इस प्रकार के वाक्यों या पद्यं को कश्मीरी 
भाषामें व्योत्थानूव्य बारव्‌"" अर्थात्‌ "्योत्थानावस्था के प्रलाप" कहते 
हे । आचायं उत्पलदेव की शिवस्तोत्नावली में इसी प्रकार के 'व्युत्थाना- 
वस्था के प्रलाप" मिलते हैँ। जव साधक समाधि की अवस्था स 
सामान्य जगत को अवस्थामें लौट अआताहैतोद्धैत ओर भेद (12४. 
1) को अवस्था उसे अखरती है, इसे "्युत्थानावस्था' कहते ह । इस 
अवस्था मे आक्रोश के कारण साधक इस प्रकार प्रलाप करता टै :-- 
यवं तुर चलि ही तिमेय्‌ वल्‌ अंबर्‌ 
यवं बाछठि चलि ही आसख॒ व्रेष्‌त 
(जिससे तेरी सर्दी मिटे वही कपडे तू ओढ, जिससे तेरी ख (५ 
वही भोजन कर) अलध्येश्वरी सामान्य जगत की अवस्था से सतुष्ट 
नहीं हे क्योकि समाधि के आनन्द से लौट आने के बाद सुखदुःख, सर्दी 
गर्म, भूख-प्यास (जगत के न्ध) पून; व्याकूल करने लगते द अतः (व 
कहती हँ कि) समाधि रूपी (उन्हीं) वस्तो को आढ लो जिनसे तुम्हार 
सारी हिक सर्दी मिट जाएगी ओर उस भोजन का भोग करो जिससे 
नित्य तुप्त रहोग, क्योकि समाधि मे-- 
'“खेलसमीलिथं त आनन्द चयोन' 
` माल्त आनन्द का ही रस-पान करना होता है 1“ वहां जगत की 
ये विभ्रान्तियां नहीं है । ¦ 
अपने स्तीत्व का बोध होने पर भवानी के मनमें उदासीसी छा 
जाती है--“"्दियि असित तारा ब्रीद ओौतारे'" ( अर्थात्‌ “गृद्च स्ती 


अवतार को भी उवार लेता) स्ती-जवतार लेने कै उवरान्त भी 
भवान अलक्ष्येश्वरी को इस बात का ज्ञान स्पष्ट र्पसेथा कि माया 
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अलश्येश्वरी ह्पभवानी के वाक्यो का तत्व-सार २७ 


के आवरण के कारण इस मनुष्य शरीर मे किस प्रकार का मोह बना 
रहता है क्योकि देहाभिमान के कारण वार-बार दवेत की भावना 
(पाऽ) का सामना करना पड़ता है । किन्तु आत्मस्वरूप कौ 
साधना ज्योँ-ज्यों आगे बडती जाएगी इस मोह का आवरण (पर्दा) 
हटता जाएगा ओर जिसकी खोज हो रही है वह्‌ वास्तव में अपने ही 
मे, परहिते से ही, स्थित है इसका भान हो जायगा -- 


“युसुड गारान्‌ सु सूतीयं चछुह 
बरोह भरोंह पकित्‌ दय्‌ हा लोसे' 

(अर्थात्‌ “जिसे भँ खोज रही हूं, वह मेरे साथ ही है, ज्यो-ज्यों मेरी 
साधना अगे बढती जायगी दैत स्वयं ही मिटता जायगा'') किन्तु 
साधना को अवस्था मे शरणागत बनकर सन्तो का अनुग्रह्‌ एवं कृपा 
प्राप्त करना आवश्यक है :-- 

“शरणे आयेस्‌ ललीश्वरस्‌ 
श्रीसथ्‌ गारस्‌ माधवा शिवस्‌ 


“यही कारण है मै सन्ता लल्लेश्वरी ओर शिवस्वरूप अपने पिता 
को शरण में आई हूं 1" 
अनुग्रह परमेश्वर की पांचवी एवं स्वतंत्र शक्ति है । यह साधारण 
जीवों को सुलभ रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है । लेकिन इसके बिना 
पणं आध्यात्मिकता का आभास भी सम्भव नहीं है । अतः देवी अनुग्रह्‌ 
अथवा शक्तिपात यदाकदा ही साधक को उपलब्ध होता है :- 
"यिम षद कसि मेलानी क्या" 


(अर्थात्‌ यह्‌ पदवी किसी साधारण व्यक्ति को क्या सहज रूप में 
मिल सकती हैँ ?) 
परन्तु मुञ्चे सन्तो का अनुग्रह पूरी तरहसे प्राप्त हुआ दहै इसीके 
कारण मेरी साधना अपनी चरम-सीमा पर परहैच चूको है - 
^तूषुम्‌ तं कासनम्‌ नेत्रन्‌ गटं 
जनु चाटस्‌ ग्वरनु वोख॑नुम्‌ ज्ञान 
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संतुष्ठ होकर भेरी आखों पर छाया हुजा माया का अन्धकार 
हटा कर, मेरे लिए अलौकिक प्रकाश प्रस्तुत किया ; जसे गुरु ने अपने 
शिष्य के लिए ज्ञान प्रस्तुत करके उसके सारे अन्धकार को मिटाया 
हो ।'' 

सृष्टि के रहस्य को जानने के उपरान्त भी भवानी की चेतना 
(^0"त00प्५९७5) वार-वार जिज्ञासा से जागृत हो उट्ती है :-- 


प्रथ जिन्सस्‌ अंशा थवुतु 
अधि कासि न जीवस्‌ थचुन 
कतिजन्‌ ओनुन्‌ ? प्रहस फीरिथ्‌ 
व्योन बेयि मिलोवुन्‌ त्वतस्‌ सुत्यं ॥ 


परब्रह्म यह सव काँ से लाया ? अर्थात्‌ अनेक प्रकार के वीज, 
अनन्त योनियां जौर भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव ये सव वह कहाँ से 
लाया हे । मैं मुडकर (अथवा उस रहस्य के अन्दर घुसकर) उस पर- 
ब्रह्य से पृठना चाहती हँ ? गौर यह प्रछना चाहती हृं कि सृष्टि के 
सहार के उपरान्त वह्‌ किस प्रकार से इस अनन्तता को एक ही तत्व 
मे मिलाता = ॥\ 

वदिक-युग के ऋषियों के समान ही अलक्ष्येश्वरी की जिज्ञासा 
नी वनकर उभर उठी है-- यह्‌ हिरण्यगभं किसकी इच्छासे 
भ मं आता हे ? यह प्रकृति की विभिन्नता कहाँ से आती है ओर 
ण्ट नली जाती है ? भवानी का यहु कथन--“प्रहौस फीरिथ' 


= चाहती ह)- ऋग्वेद की इस जिज्ञासा से कितना साम्य 


र 


को अद्धावेद क इह प्र वोचतु 
कत आजाता कूत इय विसुष्टि 
अवग्दिवा अस्य विसजनेना- 
था को वेद यत आबभ्रूव ॥। (ऋग्वेद १०।१२४६।६) 


कौ 
1 ५ निश्चित रूप से जानता है ओर कौन इस सृष्टि का 
1 सकता है ? कौन कह सकता दे करि यट विविध प्रकर 
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की सष्टि किसके अदेश से बनी है ? देवता भी नहीं जानते हैँ क्योकि 
वे भी सष्टि बनने के उपरान्त उत्पन्न हए हैँ ; अतः इस सृष्टि क 
आरम्भिक रहस्य को वे (देवता) भी नहीं जानते हें ।) 
परन्तु आरम्भमेंही भवानी अलक्षयेश्वरी को परब्रह्म के व्रिश्वात्म- 

स्वरूप का साक्नात्कार हो जाता है। वे भेद को नितान्त भ्रामक मान- 
कर एक ही विराट-स्वरूप की छाया सब मे ओतप्रोत अनुभव करतीं 
~~~ 

यिवान्‌ पानं तं जवान्‌ पानं 

रिवानु पान त निवान्‌ टूख 

नाना प्रकार गिन्दानच्‌ पान 

रिन्दान्‌ पान त हवान पत्थ ॥ 


““स विराट-विश्व में स्वयं परंब्रह्म ही विविध स्वरूप धारण करके, 
(स्वयं ही आकर) जन्म धारण करता है । स्वयं ही अपने अस्तित्व से 
खी् कर रोता ओर यहाँसे चलाजातादहै। यह्‌जो इस ब्रह्माण्ड 
की अनन्त क्रीडा हो रही दै वह सब स्वयं परंब्रह्म ही करता हे 
स्वयं ही अपार हषं से प्रफुटिलित होकर इस सब को अपने में लीन 
करता हे।'' 

किन्तु ज्ञान का आलोक स्पष्ट होने के उपरान्त साधक को कोई 
भ्रान्ति नहीं रहती हे । 


“्यानस्‌ मे च्रहु पानस्‌ म॒ च्रह 
अथं ग्जानस्‌ चर मं नमस्कार 


“वास्तव में उसी ब्रह्म की सत्ता ध्यान (अर्थात्‌ आत्मस्वरूप) ओर 
शरीर में विद्यमान है । अतः इस जड-चेतन्य स्वरूप को नमस्कार हे । 
इस तथ्य को जानना ही साधक का परम कत्तव्य हे 1“ तथा 


“चिवेय्‌ च्रीतन्‌ स्वरितोन्‌ कने ˆ 


“अरे ! अगर तुम चेतना ((\01861077688) से युक्तप्राणी होतो 
कहीं अपने ही आत्मस्वरूप मे उसे खोज निकालो 1" 
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श्री ङपभवानी रहस्योपदेश 


भवानी अलध्येश्वरी अपने वास्तविक शारिका-पद को जानतीं है 
ओर गहन तपस्या करने के उपरान्त वे अपने पद पर ही लौट आना 
चाहती हें । 
हीमालय अंशा यवेय त्युखं प्रोवुम्‌ 
तवेय पान सुम॑रुम एका अन्त 
ग्नानु गजनाईइसुत्यं प्रेक्‌रथ्‌ सदम्‌ 
चतन प्रोबुम्‌ पानं पानस्‌ म॑ ।। 


"हिमालय कौ पुत्री पार्वती के अंशभरूत रूप मेँ जवसे मेरा जन्म 
इस पृथ्वी पर हुआ उसीक्षणसे नैन एकान्त अथवा अकेले में रहकर 
अपने वास्तविकं शारिका-स्वरूप कास्मरणकरना आरम्भ कर दिया। 
५ 0) से मैने अपनी शक्ति-स्वरूप प्रकृति को, जो 
च १ कारण छिप गई थी, पुनः साधनाके बल से प्रकट 
र अन्त में शारिका के चैतन्य रूप को अपने आत्मस्वरूप के 
चच स्वय ही खोज निकाला |" 


अव मेँ सहज आनन्द | निरं 
नौर ६ ९ जानन्द को अक्षय-समाधिको धारण करके निदधन 
ओर निश्चित हं :- 


{( । ॥ | [| 

हत्त त आनन्द रक्त हुम पान द॑रिथ 

पान्य पान तस्‌ मंज संदौरिथ क्यथ' 
(अर्थात्‌ 


सह्‌ जे अ स्द ध ने 
स्वयं इसका! = ` £ जानन्द की अवस्था को धारण किए हुए, मुञ्च 


अनास प्रस्फुरित हआ दै) । वे आगे कहती हँ :- 


शशि रारि लवं दिम महादीवस्‌ 

व पबुरं तोतेय्‌ क्या बोलि वोन्य 
ड 1 के चन्द्रमा के समान अपने चित्‌-रूपी अमृतसे 
के लाभके ज करना चाहती ह क्योकि साक्षात्कार 
के अमृत च अ गम्भीर बन गई हूं । | भवानी अपने अभेद रस 
के उन्मेष (सृष्टि ४ के निमेष (सहार) ओर पुणिमा-कला 
उत्लंधित होकर अपने ही स्वयंप्रकाश के 
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अलक्ष्येश्वरी रूपभवानी के वाक्यों का तत्त्व सार १ 


शक्तिपात (अनुग्रह) से अपने ही आत्म-स्वरूप रूपी महादेव का अभिषेक 
कृरना चाहती हे । 

जैसा कि आरम्भ में हमने देख लिया है ज्ञान-खण्ड मे अलक्षयेश्वरी 
की साधना एवं तपस्या के विभिन्न आयामो ( १९९९ ), अवस्थाओं 
ओर स्वरूपो को अलौकिक स्थितिका बोध हे। 

(स) स्वानुभवोल्लास दशक :- भवानी अलक्ष्येश्वरी अलक्ष्य (1".- 
5116) परब्रह्म के रहस्य की सारी परतो को तथा आवरणोंको 
(पर्दो को) हटाकर उसी च॑तन्य-स्वरूप के समान बनकर समस्त विराट- 
स्वरूप का विश्वरूप-दशंन द्रष्टाभाव (8, {<710 ल) के समान कर 
रहीं हैँ । ब्रह्माण्ड को समस्त चेतना ((008८०7७688) दिशा-काल 
(१16 21त 5266) से रहित होकर सर्वेश्वरी भवानी को अपने 
ही खण्ड-हीन स्वरूपमे दिखाई देरहीटै। इस दशा को तुलना 
श्रीमद्‌ भगवत्‌ गीता के ग्यारहवे अध्याय के विश्वरूप-दशंन के विराट 
स्वरूप" से की जा सकती है । किन्तु वहां अजुनको इस विराटका 
दशंन करने के लिए भगवान कृष्ण ने दयालु बन कर दिव्य अखं दीं 
थीं जब कि भवानी ने वे दिव्य आंखें स्वयं ही अपनी साधना से प्राप्त 
कीं थीं । 

स्व = अपने, अनुभव = आत्मस्वरूप के अभ्यास, के द्वारा प्राप्त किया 
हुआ स्वरूप, उल्लास उसी का अपार हषं । भवानी को जड-चेतन 
आदि सब ही में उसी ब्रह्म-ज्योति के स्वरूप का अनुभव होतादहे। 
दरस अवस्था में भवानी को अपुणें कापूणंमें, म॒त्युका अमरतामे, 
जड का चतन्य मे, संकोच का विकास में ओर स्वात्म का परमात्मामें 
अनुभव होता है । यह्‌ अवस्था पूणं चैतन्य युक्त है ओरं पृथ्वी-तत्त्व से 
लेकर शिव-तत्तव तक एक ही सास्यरस काआभासहोता है इसी 
को शैवदशंन मे-"चतन्यम्‌-आत्मा'' कहा हे । 

(द) आनन्द द्वादशौ :-- आनन्द द्वादशी के पदयो मे भवानी अलक्षये- 
श्वर प्रशान्त तथा निविकार आनन्द की अवस्था मे मग्न होकर इस 
तथ्य का संकेत देती है कि भक्त के हेतु यद्यपि मञ्ञे महाशक्ति शारिका 
करे स्वरूप को छोडकर पाथिव शरीर मे आना पड़ा किन्तु :-- 
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य रूपभवानी रहुस्योपदेश 


यिह. मे त्रोबुम्‌ तिह. आनुम्‌ पाने" 
टाशक्ति शारिका-स्वरूप को रमन छोड दिया था ओर यहं 
धारण क्रिया था, उसी छोड हए स्वल्प को मने स्वयं 
अव शरीरधारी होने के उपरान्त भी मैने अपने में 

ती के स्वरूप को जान लिया -- 
ब॒ छस्‌ स्वोय्‌ केह. रोचम्‌ नहि" 

जवम वही अखण्ड शारिका का स्वरूप हूं । पाथिव-काया धारण 
करने के उपरान्त भी मेरा अपना शारिका स्वल्प खो नहीं गया है ।" 


अलक्ष्येश्वरी के कश्मीरी-वादयों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन 
४ भगवती रू्पभवानी के वाक्यों का भावात्मक अध्ययन स्वयं 

मे ~क स्वतन्न अध्ययनदहै क्योकि कश्मीरी भावा का भाषिक खरोत 
चिरंतन ऋग्वैदिक भाषा-भाषीजनों की बोलचाल की भाषा ठै, जिसका 
विकसित स्वल्प आधुनिक कश्मीरी भाषा है । परन्तु भवानी के वाक्यो 
की कश्मीरी भाषा का भाषात्मक-अध्ययन प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन 
नहीं टे । यहाँ तो हमारे लिए केवल वाक्यों की सुगम्य व्याख्याके द्वारा 
सामान्य पार्क के लिए अथं-वोध देना पर्य्ति है। इसके अतिरिक्त 
विचिच्च पाण्ड्प्रतियों के माध्यमसे संगत-पाठ का मुद्रण प्रस्तुत करना 
टमारा उद्देश्य टै। किन्तु भवानी के कश्मीरी वाक्योंका ( संस्करृतके 
संदभं मे) आदिम स्वरूप जान लेना भाषात्मक विकास में अनिवायंसा 
बनजातादहे। इस कारण हमने कुठ-एक स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किए है; 
विस्तार के भयसे हम अधिक स्वरूप नहीं दे सकते हैँ । अव हम नीचे 
संस्कत भाषासे कश्मीरी भाषामें विकसित होने वाले रूपोंको 
उदाहरण र्पमेदेरहेदहें। ये सव भवानीकौ कश्मीरी भाषा में पाये 
जाते हँ :- 

स्वर-परिवतेन :-- 

अ आ =कश्म० कारन संस्कर° /करुणा। 

अ >ए-कश्म० (शेयुम्‌। संस्° |षष्ठ(म), 

,, „+= कश्म० |देष्ठी। संस्०° /द१्ि। 


“जिस म 
पाथिव-शरीर 
जान लिया ]' 
शारिका भवग 
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कश्मीरी साहित्य में “वाक्य' परस्परा का विकास 


अ > ई--कश्म० |मूलदारी। संस्° |मूलाधार। 
अ > उ-कश्म० |युथ॥/ सस्कर° |यथा] 

आ > जो=कश्म० ओवरुम्‌। संस्कर° |आवृत्तम्‌। 
इ > ए--कश्म० |नेरवान। संस्कृ |निर्वाण। 

इ >ए =कश्म० |वेलय/ संस्र° |विलय। 

इ > ए=कश्म० |तेथ/ संस्कर° |निव्य। 

इ > ए--कश्म० |अतेन्त| संस्कृ° ।अतिन्त। 

इ > ई --कश्म० [परमगती। संस्कृ° |परमगति| 
ड्‌ > ई --कश्म० |रेष्ठी/ संस्कर° |हष्ि। 

उ > ओ कश्म० |मोखी। संस्र° |मुख/ 

उ > ओ = कश्म० |सोष्फती। संस्कृ° |सुषुप्ति। 
उ > ओ = कश्म० |योख्त/ संस्कृ ° युक्त 

उ > ओ -कश्म० |सेाखी। संस्कृ° सुख 

उ > व = कश्म० |वछारन्‌। संस्क° /उच्चारण। 
उ > व= कश्म० |वमा/ संस्कर° /उमा। 

उ > व =कश्म० |वेथ| संस्कृ° |उत्तिष्ठ| 

ऊ >ए = कश्म० (बेयि। संस्कृ° |भूयः। 

ए > ई --कश्म० |ईकान्त/ संस्क० एकान्त, 

ए > ई = कश्म० |आदिदीव। संस्° |आदिदेव। 
ए > ई कश्म० |तीज/ संस्छृ° /तेज। 

ए > ई कश्म ० |अनीख। संस्कृ ° |अनेक। 

ए > ई--कश्म० (वीदवाख्य/ संस्कृ° वेदवाक्य 
ओ > ऊ-कश्म० बग संस्कृ° |भोग। 

ओ > ऊ == कश्म० |यूग/ संस्कृ° |योग। 

ओ > ऊ कश्म० |गरूपी। संस्कृ० |गोपी। 

ओ > ऊ = कश्म० |गूपाल। संस्क° गोपाल 
ओ > ऊ कश्म० /रूग/ संस्छृ° |रोग। 
अग्रलोप :- 

कश्म० |कुनुय| संस्ृ° एक ।-अनन्य| 

कश्म० /गाश| संस्०° |प्रकाश। 
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४४ 
श्री रूपभवानी रहुस्योपदेश 


पध्यलोय :-_ 
केश्म० ।वै | 
कश्म (रिय सस्छृ° |विचारितम्‌। 
कश्म० / कारी संसकृ° |परमोपकारी 
+ ३ पस्छृ० (सहित 
8 1 पर्ङृ° (उदुधृत्वा मया। 
स. ॥ सर्कर° /आनीत्वा मया। 
° (पत्‌ सस्कर० (पश्चात्‌ 
अन्तलोप ~~ 
ध ।वृच्चा| संस्कृ० उच्चारण) 
कर्‌ {२ (अवय) सस्कर° /अतएव| 
~° (समिवे। संस्कृ० |समवेता। 
सख्यापरक $ = 
"न° (अय्‌ संस्छ० (एक एव| 
(पाषट्‌| संस्क्र० पञ्च्‌ 
 शायुम्‌/ सं्ृ० (पष्ठ(म) 
पवनाम-अन्ययों कौ स्वरभक्ति ; _ 
0 
केश्म० (ततीय सस्टकर° |तत्र एव। 
एदम० |ूय्‌/ संस्कर० सः एव| 
० /¶्‌/ संस्क० /क--दि] 
कश्म० (यवय संस्कृ° |यतः-+-एव/ . 
सवेनामिक स्वरभक्ति :-- 
ए११० /तय/ सस्छ० /त ये| 
कश्म° /तवय्‌/ संस्° (तु +-एव। 
कश्म० |युस/ संस्क° ।यः + सः 
व्यजन-परिवतंन :-- 
क >> ख ==कश्म० /च^खूर/ संस्कृ ° /चक्त। 
कश्म० /अनीखं/ संस्छर° (अनेक 
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अलक्ष्येश्वरी के कश्मी री-वाक्यों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययनं ४५ 


क्ष > छ -कश्म० (न ठ/ सस्छ° (वृक्ष। 
कश्म० ल संस्र ° /लक्ष। 
क्ष > ख ==कश्म० |अखेय्‌| संस्क° |अक्षय्‌। 
क्य > ख्य = कश्म० |वाख्य संस्कर° वाक्य 
त > थ ==कश्म० |तथ। संस्कर° |तत्‌। 
कश्म० |येथं/ संस्कर° |स्थिति। 
तत > च्च = कश्म० |मेच्च| संस्कर° |मृत्तिका| 
श, ष > ह्‌ =कश्म० |इह्‌/ संस्छृ° ।एष। 
कश्म० |ह्‌जि/ संस्कृ ° |शने। 
क्रिया :-- 
वत्त॑मानकाल : 
कश्म० |नेरानं/ संस्कर° |नयति| ; कश्म० (वासान्‌ संस्कृ |भासति 
कश्म० |खेाड्‌म्‌। संस्कर° ।कंडयति|; कश्म० (गष्टान्‌/ संस्छ 
गच्छति| 
भतकाल-- 
 कश्म० द्राव| संस्कृ° |अद्रासीत्‌। 
भविष्यत्काल-- 
कश्म० |स चिहे। संस्कृ° ।मोश्ष्यति। 
कश्म० |असिहे/ संस्क° |आशासे। 
कश्म० /दिदहे। संस्कृ ° |दास्यति। 
कश्म० |करिहे। सस्छृ° |करिष्यति। 
 कश्म० |कांखेह्‌। संस्कृ ° |कांक्ष्यति। 
कश्म० /फलिहे। संस्° |फल्लिष्यति। 
कुदन्त- 
कश्म० |गलिथ] सस्कृ° |गलित्वा। 
 कश्म० ।फीरिथ] संस्कु° |भफेलत्वा। 
कश्म० (ग्वारिथ| संस्कर° |गवेषित्वा| | ॑ 
| -व्रिलोकोनाथ गंज 
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सस्पाद्क का वक्तव्य 


भारतीय संस्कृति का आदि केन्द्र कश्मीर है। आज प्राचीन वैदिक 
संस्कृति की परम्पराओं के अवशेषो का दशंनयातौ हम कश्मीर की 
संस्कृति में कर पातेर, या कुक दक्षिण भारतीयक्षे्ो में| भयंकर 


उथल-पुथल, अग्निकराण्ड, अत्याचारो, बलात्‌ धमे-परिवतंन शत-सहखर' 


पुस्तकालधों के ध्वंस तथा हिन्दुओं के अपने कठप्रुल्लापन के करण 
बहुमूल्य प्राचीन सादटित्य कश्मीरसे लुप्त साहो गयाहै। जो भी प्राप्य 
है वह अधिकतर कश्मीर के बाहर ही सुरक्षित रहा है । फिर भी सन्तों 
की परम्परा ओर उनकी मौखिक रूपसे प्रचलित अमृत वाणी ने 
कश्मीर में प्राचीन भारतीय संस्छतिकौ रक्षाकीहै। इसी परम्परामें 
देवी रूपभवानी का नाम आता है । कुठ वपं पूवं मृञ्ञे उनके जन्मदिन 
के अवसर पर होने वाले समारोह का सभापतित्व करने का सौभाग्य 
प्राप्त हआ था ; ओर वहीं देवौ रूपभवानी के भक्तों से बातचीत के 
मध्य यह्‌ निश्चय क्रिया गया था कि देवी के वाक्यों तथा उने उप- 
लब्ध जीवन-वृत्त को पृस्तकाकार प्रकाशित किया जाय । इससे पूर्वं 
अपने विभाग में देवी रूपभवानी पर एक विशेष-प्रबन्ध भी मैने लिव- 
वाया था-परन्तु उससे मे सन्तुष्ट नहीं था। हिन्दी विभागाध्यक्त के 
रूप मे मैने कश्मीर के समी साहित्यकारों एवं प्रमुख ग्रन्थों पर शोध 
करवाया है, ओर उसकी श्युवला के सुमेरुके रूपमे “कश्मीरी भावा 
का उद्भव ओर विकासः विषय पर पीएच० डी० का कार्यं अपने 
निर्देशन मे करवाने की कामना मेरे मनमेंथी। इसके द्वारा कश्मीरी 
भाषा के विषय में प्रचलित ग्रियसंन द्वारा प्रतिपादित, श्रान्त धार- 
णाओं का ध्वंस मै करवाना चाहता था । कश्मीरमें इस कायं के लिए 
श्रीविलोक्ौनाय गंजू से अधिक उपधुक्त विद्वान मक्षे नहीं मिला, अतएव 
४६ 
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सम्पादक कां वक्तव्यं ४७ 
यह कायं उन्हीं से करवाया 1 “कश्मीरी भाषा का उद्‌भव ओर विकासः' 
पर पीएच० डी० प्राप्त करते ही डा० गंजूको्मैने देवी रूपभवानी 
के वाक्यों की व्याख्याके काये मे लगा दिया। 
श्री अलक्षयेश्वरी टस्ट के श्रद्धालु महानुभावो का यह्‌ अनुरोध जो 
वर्षो से हम पूरा नहीं करपारहैथे, अबपुराहो गया हे, यह हमारे 
लिए हषं का विषय हे । 
डा० ्िलोकीनाथ गंजू ने इस काये के सम्पन्न करने मेँ जो परिश्रम 
कियाहै, ओर जो परिश्रम उन्होने मुञ्चसे करवाया उसेयातोवे 
जानते है, या मँ जानता हूं, या देवी रूपभवानी उसे जानती हं । 
हमने यह प्रयत्न कियादहै, कि देवी रूपभवानी के विषयमे जो 
भी ज्ञातव्य रै वह सव इस ग्रन्थमें आ जाय, ओर इसको पठने के 
उपरान्त किसी भी श्रद्धालु भक्त के लिए देवी रूपभवानी के विषय में 
ओौर कुष पठने की आवश्यकता न रहै । कंश्मी री हिन्दुओं कौ वतमान 
पीढी तो हिन्दी से परिचित दहै, परन्तु पुरानी पीदीकेलोग (जो कि 
अधिक आस्थावान है) उद्र तथा अग्रेजी से अधिक परिचित, इस 
लिए बीच-बीच में कठिन शास्त्रीय शब्दों का उदू या अंग्रेजी अनुवाद 
देने का प्रयत्न किया गया है। यह्‌ भी प्रयत्न कियादहै कि देवी रूप- 
भवानी से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों (तथा स्थलों) का परिचय भी 
इस ग्रन्थ में दियाजा सके।१ केवल कश्मीर ओर कश्मीरी भाषा- 
भाषियों के लिए ही नही, हम इस ्रन्थ को शेष देश कौ श्रद्धालु हिन्दू 
जनता के लिए भी उपयोगी बनाना चाहते ह । इस पुनीत कायेमें 
डा० लिलोकोनाथ गंजूने जो परिश्रम किया है, वह उनका कत्तव्य था 
--अपने प्रदेश, अपनी जाति तथा अपनी भाषा कै प्रति। अतएव मेँ उन्हूं 


१, देवी रूपभवानी की जीवनी का परम्परा सेप्राप्तजो सरू्पहैउसीको 
हमने इस ग्रन्थ मे स्वीकार किया दै, क्योकि इस पुस्तक का उद्य, देवी के 
भक्तीं को नित्यप्रति पाठ करने के लिए सामग्री प्रस्तूत करनाटहै। इसमें 
वज्ञानिक, मीन-मेख निकालना अश्चद्धा का कायं होगा । हमने उस सामग्री 
को इतिहास के संदभं मे उभार कर लाने का प्रयत्न किया है, ओर इसमें 
हमारी समन्न से कोई तृटि नहीं है । 
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४ | 
श्रो रूपभवानी रहस्योपदेश 


पन्यवाद का पा नहीं मानता । हाँ, मेरा आशीर्वाद तथा श 
सदा उनके साथ ह । हा, मरा आशीवदि तथा शुभकामनाएं 
षोः 1६ ८ प्रेस के स्वामी श्री पीतमसिह यादव के प्रति म, अपना 
उनका प्रस „ हिन भक्तो का आभार प्रकट करता हं । सारे भारतमें 
लिपिमें ध श एसा ८ जिसमे कश्मीरी भाषा का देवनागरी 
को ५ > (£ । क रेलिए विशेष रूप से ध्वनि चिहवीं 
=. ) के प्रय गृ कश्‌ ने 

प लिखा, पढ़ा जा सकता है । पससाता-को देवनागरी अ 
ए ४ र छतितया हिन्द धमं पर अनेकानेक आक्रमण 
ध | ९ परन्तु हेम आज भी जीवित हैँ ओौर आगे भी 
व र 1 रफ्तार हमें मोड़ नहीं सकती, हम उसे मोड देने मे 
साथ मउ स 1 इसलिए निम्नलिखित पंवितयों के 

अपना निवेदन समाप्त करता हं 
५, भटा स्ये जमाने भे दम नहीं 
हन 9 है, जमाने से हम नहीं 1 


शीनगर, (कश्मीर) भारत । १ 
रमेशकूुमार शम 

४. पोफेसर तथा अध्यक्ष 

हदो विभाग, कषमीर विश्ववि्यालय 
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ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे पणिमायां शुभे तिथौ । जन्म प्राप्तवती रूपा लोकान्धिरसचन्द्रके ॥ 


€\ ९ 
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(1 ~ 6 @ 
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जे° एन ० धर, डटिस्ट, 


माघे मासेसिते पक्षे सप्तम्यां च क" गता । सैकरेटरी, श्री श्रलख साहिवा टस्ट । 
@ सर्वाधिकार सुरक्षित सप्तसप्ताधिके वषे सप्तदणे च वक्रमे॥ नवाकदलं श्रीनगर 
-(6-0 9.2. 2187 (0661101. 1011260 0\/ €6810011 
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श्रीगुरवे नमः 


निर्वान दशको 
---> > 2 :9: €+ << - 


५१ 


सहक्त' सर्वत्रं व्यापी स्वौहथ्‌ विच्चारेयम्‌ 
बहुबल स्वभाव ईकान्तः स्वयंन् परयाकारी 
अन्तर्‌ सखी द्रष्ट नंर्वान रहस्य ˆ तती परमगतीः ॥१।। 
र्दानुवाद 


सहल ~ उस परमेश्वर की सत्ता स्वाभाविक है ; सर्वत्र हर स्थान 
पर ; व्यापी छाई है ; विचारेयम्‌ विचार करने के योग्य ; स्वाह्य्‌ = 
मित्र है ; स्वभाव उस परमेश्वर का स्वभाव ; बहुबल अपार शक्ति से पूणं 
है ; ईकान्त== वह परमेश्वर अकेला ओर अद्वितीय है (ओर) ; स्वथं 
स्वयं सिद्ध है ; परमाकारी सारे ब्रह्माण्ड मे उसकी सत्ता विद्यमान दहै या 
उसका आकार ही ब्रह्माण्ड के रूपमे अवस्थित है; अन्तर मोखो==इस 
प्रकार के परमेश्वर की सत्ता को जानने के उपरान्त जो भी साधक समाधि 


निस्नर्लित फुटनोट विनिन्न पाण्डलिषियों मे दिए पाठभेद को सुचित करते हँ :-- 
१. सहस । 
२. सुहृत्‌ । 

\\ ३. बहुवल्‌ , बहुबलूत, बहुबाहूक । 

। ६५. एकोतं, एकत । 

॥ 

। 

प 





. निर्वाण रहस । 
. परमागती, परमागतिः । 
४४ 
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बड़ी ऊंची गति के ; नेर॑वान-रहस्य = मुक्ति के तात्पयं या तथ्य (सही बात). 


० श्रौ रूपभवानौ रहस्योपदेश 
की शक्ति से; दरेष्टी (इस प्रकार की) दृष्टि प्राप्त करता है; परमगती = 
को ; तती == वही, उसी अवस्थामें प्राप्त करता हं ।१।। 


विद्यमान है । उसकी सत्ता समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त दहै। वही | 
परमेश्वर प्राणिमात्र का सही ओौर वास्तविक बन्धु तथा मित्रहै। 
इस परमेश्वर को चराचर सृष्टि के निर्माण करने में कहीं शक्ति | | 
उधार नहीं लेनी पडती है, अपितु वह सब प्रकारसे समथेहै। 
यह परमेश्वर अकेला है किन्तु अद्वितीयदहै। यही कारण कि | 
वह ““स्वयंभूः'' कटलाता है 1 जव इस अकेले परमेश्वर के मन 
मे अनेक स्वरूपो मे विभाजित होने की इच्छा हाती है (“एकोऽह _ 
बहुस्यामः') तो वह्‌ अनन्त सृष्टियों कौ रचना करता है । इस प्रकार 

| 

| 


व्याख्या | 
परमेश्वर की प्रतिभा स्वाभाविक एवं प्रत्येक अणु-अणु में 


के आन्तरिक चिन्तन तथा मनन से साधक की अन्तरकी हष्टि खुल 
जाती है ओर अनायास ही रहस्य की कुञ्जी हाथमे आ जाती है, 
जिसके फलस्वरूप साधक जगत के बन्धनो से छूट कर मुक्त होता 
दै ।१।। 


शद्धयोक्त' मूलाधार कुण्डलीः मण्डली गौरी 
संदं अरथं सूख्म' सोंष्यती खरं विरख्त शान्तादारी 
ईश्वरी तोरियातीत परमानन्द नेंतिसृत्तस्‌थी" 
अन्तरमीखी द्रष्टी नंर॑वान रहस्य तती परमंगती ॥२॥ 


० | 

. शुद्धोक्त, शया क्त । 

. कूण्डिलिनी मण्डले-- क, ख, ग, घं पाठ। 

. सृक्ष्मो-सूषप्ते, ख पाठ । 

, यह पाठ मातंण्ड के शेरवालों को एवं [पगले निवासी स्व० वासुदेव पिगलेन 
की शारदा पाण्डलिपि में उपलब्ध होता है । 


6० ९0 ^^! ~ 
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निर्वाण स्शको ५१ 


शब्दानुवाद 

शदधयोक्त = शुद्ध संकल्प के साथ ; गौरी मण्डली = सफेद रग तथा 
गोलाकार ; कुण्डली कुण्डलिनी चक्र को ; सूलाधीरी ==सूलाधार से जाग्रत 
कृराके (ओर) ; सेदं अरथं=सही पारमाथिक् कामना से ; सुख्नं सोष्पतौ = 
जाग्रति, स्वप्न, ओर सुषुप्ति क सुक्ष्म अभ्यास से; चखूरं विरल्त=मुला- 
धार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि गौर आज्ञाचक्र अथवा नाभि, 
हृदय, कण्ठ, तालु ओर भ्रूमध्य, इन छः चक्रं से विरक्त होकरः; शान्ताटरी 
= शान्त आधार का स्थान प्राप्त होता है। तोरियातौत ईश्वरे जागृत, 
स्वप्न ओर सुषषप्ति इन तीनों के ऊपर ईश्वर-तततव कौ ; नेतिसत्तस्‌थी जो 
ईश्वर अवस्था परमाथं अथवा आध्यात्म के वास्तविक स्वरूप मं संलग्न -- 
है ; परमानन्दी यही अपार आनन्द को देने वाला है ; अन्तरसेएखौ == इस 
प्रकारं के ईश्वर की सत्ता को जानने के उपरान्त जो भी साधक चिन्तन 
शक्ति से ; देष्ठी (इस प्रकार की) हृष्टि (नजर) प्राप्त करता है; परमंगती 
ची अवस्था के मोक्ष की; रहुस्य गहराई को; तत्ती==व्ीं उसी 
अवस्था में प्राप्त करता है।।२। 


व्याख्यप 


प्रथम श्लोक मे सिद्धा-भवानी नै मनन चिन्तन के द्वारा 
मुक्ति का मागे दिखाया है । वस्तुतः जो सुक्ति चिन्तन से प्राप्त 
होती है वही मुक्ति योग-मार्भसेभी प्राप्त हो सकती ह। इसी 
आशय को स्पष्ट करती हुई श्री भवानी कहती हैँ कि योग-मागे में 
मनुष्य निरन्तर अभ्यास के दारा अपनी चेतना को छः स्थानो, 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनहत विशुद्धि ओर अज्ञाचक्र 
(इनको क्रमशः नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य ओर सहस्रार 
कहते है) में पर्हुचाकर, उस अलौकिक प्रकाश का साक्षात्कार करता 
है । कुण्डलिनी शक्ति का निवास मूलाधार (रीढुकी हद्धी के ठीक 
नीचे) में होता है, इसका तेज अपार है, कुण्डलिनी का स्वरूप गौर 
(सफेद) है ओर आकार मण्डलाकार (गोल) है । जब योगी प्राणा 
याम के माध्यम से मन को स्थिर करके अचल ओर अटल होकर 
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वेठता है तो धीरे-धीरे यह्‌ महाशक्ति जागृत होती है । कुण्डलिनी 
को जागृत करने के उपरान्त दो अवस्थाणएँ बनती हैं प्रथम :- 
जगत के व्यथं प्रलोभनों मे पडकर (अर्थात्‌ कामिनी-कंचन--1.08॥ 
211 (०1 के फर में पड़कर) इसका स्वाभाविकं प्रवाह केवल 
मनुष्यके जीव-भावमे ही सीमित रहता है अतः सीमित (पप) 
अवस्थामे ही घूम सकता हं, इसके आगे जाना असम्भव हौ जाता 
दै । द्वितीय - युक्ति को चाहने वाला योगी इस शक्ति कै सहारे 
एवं अभ्यास के द्वारा कालातीत होकर “अकुल बनता है । 
इस कुण्डलिनी शक्ति का वायां कुण्डल" ( बाली ) इला 
(इडा) है ओर दाहिना कुण्डल पिगला हे । इन दो कुण्डलो कै बीच 
सुपुम्नाः-नाडी का प्रवा सुषुम्ना नाड के अतिरिक्त सूक्ष्मतम 
(बारीक या महीन) चित्रिणी नाडी से होकर ही कुण्डलिनी-शक्ति 
का मागे प्रवाह्‌-शील* बनताहे । ैव-दशंन के अनुसार कुण्डलिनी 
को “शिव स्वरूप निवासिनी" कहा गथा है ओर इसी से समस्त 
विश्व-चेतना का धन्धा चलता है । 
भवानी के कथन का आशय है कि जब समस्त पदा्थ-समूह 
( 09८०1०८ शठाात ) सूक्ष्म-सूषुप्ति मँ [सूक्ष्म सुषुप्ति का रूप 
इस प्रकार से बनता है :-पहिली साधारण तीन अवस्था --- 
जागृत, स्वप्न ओर सुषुप्ति । इसके उपरान्त प्रत्येक अवस्था की 
तीन-तीन सूक्ष्म अवस्थां बनती है :-1. जागृत-जागरत, जागृत- 
स्वप्न, जागरृत-सुषुप्ति । 7. स्वप्न-स्वप्न, स्वप्न-जागरत, स्वप्न- 
सुषुप्ति । गा. सूुषुप्ति-सूषुप्ति, सुषुप्ति-जागृत, सुषप्ति-स्वप्न | 
विलय हो जाता है तो साधक में शुद्धविद्या (ाल५५] 
1101608) का अंकुर उत्पन्न हौता है । यह्‌ अवस्था प्रकृति- 


१. षट्‌ चक्र निरूपणम्‌ ; योग कुण्डल्युपनिषड्‌ । 
२. ललिता सहस्रनाम । 
३. वासकेर्वर तं । 
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तत्व एवं माया से ऊपर होती है अतः साधक इस तत्त्व (सृक्ष्म- 
सुषप्ति) को प्राप्त करने कै उपरान्त शान्ताधार अथवा उदात्तता 
से पूर्णं बनता है । इस पद के अगे ईश्वर-तत््व आता है। इस 
तत्तव की अवस्था में योगी अथवा साधकं को “आत्मा ओर जगतः” 
तराज्‌ के दो पलडों के समान एक ही स्तर (82197106) मे दिखाई 
देते ह । अतः साधक अहन्ता (आत्मा या 8१]८५।) भौर इदन्ता 
(जगत या व्ल) के स्वरूप के दशेन एक समान करता हे। 
इससे भी आगे तुरीयातीत होकर साधक परमानन्द पद के आनन्द 
को प्राप्त करतादहै। इस प्रकार की अन्तःदृष्टिही निवीण का 
रहस्य है ओर इसका साक्षात्कार होने पर मुक्तात्मा परम गति को 
प्राप्त करता है ।२।। 


तथ्‌ ' रूपमयी तथ्‌` परमं गती सवथानी धरवाही' 
गति गद्‌" प्ूरनी छदाः देहं लेपितम्‌ 
लमंरथ॑* स्वामी परंमारथं विदानम्‌ 
अन्तर मोली दरष्टी नेर॑बान रहस्य तती परमंगती ॥३॥ 


रब्दानुवाद | 

तथ्‌ रूपमयी --उस परमेश्वर कौ सवे व्यापकता का रूप ; तथ्‌ परमं- 
गती -- (जो) ऊँची गतिको देने वाला रहै; स्वंथानी--सब ही जड़ ओर 
चैतन्य मेँ ; प्रवाही =प्रवाहशील स्वरूप मे (इस साधक को) दिखाई देती हे; 
गति गद्‌ यह्‌ परमात्मा सब ही जड-चैतन्य को ; पररनी =पूणत्व देता है ; 
(तथा) देहु (उनके) शरीर कौ ; छद्वा = भुल-प्यास को (स्वयं ही) ; ब्रेपितम्‌ 
== तप्त करता है । सभरथं समथ शीलः; स्वासी = स्वयं ही भगवानः परमारथं 


. तत्‌ क, ख पाठ । 
. त्वत्‌ तत्‌ परमगति क, ख, ग पाठ । 
. प्रवाहे, घ पाठ । 

. घट, गटा क, ख पाठ । 

छचदा, ख्युदा क, ख, ग पाठ । 

. तृप्तिं ख पाठ । 

. समथं, मन, क, ख, पाठ | 


& < ~< (०० 4. 
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विदानम्‌ = निश्चय करके देने वाला है; 
र-सत्ता को जानने के उपरान्त साधके 
प्त करके ; परमंगती == अलौकिक 
_ -वास्तविकता को ; तती वही, 


अलौकिक परमाथ स्वरूप को ; 
अन्तर मोंखी =-इस प्रकार की ईश्व 
चिन्तक के फलस्वरूप ; द्वेष्टि ==दृष्टिप्रा 
अवस्था के ; नर॑वान= मोक्ष की ; रहस्य 
उसी समयमे प्राप्त करता हे ।।३।। 


व्याख्या 


ऊपर के दो श्लोकों में सिद्धा-भवानी ने इस तथ्य का संकेत 
किया ड कि जव साधक्र को अभ्यास के द्वारा ओर सूष्ष्म चिन्तन 
के फलस्वरूप निराच्रत्त-हष्टि (खली नजर) प्राप्त हई हो तो वहं 
समस्त पदाथै-जगत (004८ €-०719) को केवल शिव-स्वरूप 
के आभासमेंही देखता है। इस अलौकिक दशा मे साधक को 
जड़ ओर चेतन की गतिशीलता उसी परम स्वरूप के प्रवाह मे 
दिखाई देती है ओर वह्‌ शरीर की भूख को भी इसी आल्मस्त 
से सीचता है । कहने का अभिप्राय यह है कि "अन्नमयकोश 
(गरीर की भूख-प्यास) को उसी स्वरूप के प्रवाहं का अंश सम 
कर अपने शरीर का पोपण करताहै। इस प्रकार का सशक्त 
साधक वास्तविक परमार्थं की प्राप्ति के उपरान्त समस्त शक्ति-चक्र 
का अधिकारी बनता है ओर आत्माके साक्षात्कार होनेके कारण 
सारे रहस्यों की कूजी उसे प्राप्त हो जाती है उक्त पद्य की दूसरी 
पंक्ति का आशय इस प्रकारसे भी स्पष्ट होता है :-- सारे ब्रह्माण्ड 
( (08110 पणीण्ला8€) मे छाई हई उस दिव्य-शक्ति को देखने के 
डपरान्त, साधक के लिए अपने शरीर की सीमा फिर बाधक नहीं 
बनती है अपितु इस अपार आत्मानन्द के समृद्र में नकर साधक 
की शारीरिक इच्छां खुद ही लुप्त हो जाती हैँ, जिस प्रकार पानी 
कीष्ुद की इकाई तब तक एक विलग इकार्दके रूपमे होती दै 
जब तक वह्‌ वद समृद्रसे अलग है । ससृद्र मे मिलने के उपरान्त 
उसकी इकाई अपार समुद्र की अनन्तता में प्रकट होती है ।र३। 
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उपनेषद्‌ पारिजाता, अय्‌ फल एक 
अरथी सद्ग्वरं योगी अदेहोः पुरानम्‌ 
बह तीज्ञ वाणीः सुशीलम्‌ सुदरशन्‌ 
निरायु" अयाय परम दीपं बानो (घरस्न्नो). 
अन्तर मोंखी व्रेष्टो नेर॑वानं रहस्य तती परमगती ॥४॥ 


काब्दातुवाद 


उपनेषद्‌ उपनिषदो मे इस ; पारिजाता =त्रह्य रूपी कल्पतरु के ; 
अखेंय्‌ अविनाशी स्वरूप का ; एक फल=-अलौकिक फल कौ प्राप्ति का 
व्णंन किया गया है । अस्थी वास्तविक अथं में ; अदेह पुरानम्‌ ==यह्‌ 
परमात्मा आदि सिद्ध एवं शरीर से रहित है ; योगी =त्रह्याण्ड के योग को 
अर्थात्‌ जीव ओौर ब्रहम के आपसी सम्बन्धके योगको सिखाने वाला; 
सद्ग्वरं सद्गुरु, वास्तविक गुरु है, वास्तविक गुरु वह है जिसने वास्तव में 
ज्ञान प्राप्त किया है; ब्रह्म से साक्षात्कार किया है ; बहु तीज्ञ इस परमेश्वर 
का तेज अपार है; बहु वाणी--इसकी अनन्त वाणी है ; बह सुशीलम्‌ = 
इसका स्वभाव बहुत ही शीतल एवं कोमल है ; बहु सुदरशन्‌ इसको 
सुन्दरता अनन्त है । निरायु--इस परमेश्वर को आयु (^€) कही नही जा 
सकती है अर्थात्‌ यह परमेश्वर दिशा-काल (1706 वात 5०९०९) से परे हे। 
अग्रायु इस परमेश्वर की सत्ता सृष्टिके आरम्भमें भीथी; परमदीपं 
बानो इसका तेज इस पृथ्वी के सूयं से लाखो-करोड़ों गना अधिक हे; 
प्रसन्नो पाठमेद मानने पर अर्थं का तालमेल इस प्रकार से स्पष्ट होता हे ; 
परम दीपं प्रसन्नो उसका तेज लाो-करोड सूर्यो के सपान होने के उपरान्त 


, परिजात ख पाठ । । 

, अक्षय फल एकार्थी, अक्कार्थी, फल अकोय क, ख, च पाठ । 
, आदितो च पाठ । 

वामी क पाठ, वनी च पाठ। 

, निनायु क पाठ । 

, प्रसादोक पाठ ; प्रसन्नो ग पाठ) 
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भी वह प्रकाश आंों को प्रसन्नता देने वाला है,] अन्तिम पक्ति का शब्दार्थ 
पहली पक्ति की तरह ही चलता है ।।४।॥ 


ठ्पाख्या 





उपनिषदों में इस ब्रह्मरूपी कल्पतर की अर्थात्‌ सव कामनाओं 
को पूणं करने वाले इस ““अक्षर ब्रह्म" (नाश से रहित परमात्मा) 
का वेह॒द वणेन है । यही कल्पतरु रूपी ( स्वगं का वह वृक्ष जो 
सव प्रकार की कामनाओंकोपूराकरताहे ) ब्रह्म सभी सार्थक 
कामनाओं का समाधान करने वाले अच्छे गुरु के समान प्रकट 
टोताटे। यह्‌ ब्रह्मसव स्वरूपोसें वास करने के उपरान्त भी 
शरीर से रहित है लेकिन यह सबकी सृष्टि करने के उपरान्त भी 
स्वयं शरीर से रहित है। अतः यह आदि सिद्ध (स्वयं ही इसका 
निर्माण ह) दै । इस ब्रह्म (परमात्मा) का आरम्भ दहै ही नहीं। 
इस ब्रह को वाणी अनन्त ठै, क्योकि संसार मे जितनी भी, 
संकडो, भाषाणं बोली जाती हैँ वे वास्तव मे उस "शब्दमयं ब्रहम" 
(ब्रह्म का स्वरूप वास्तव मे शब्दै) से ही उपजी हैं। जिस 
प्रकार जगत मे अनन्त स्वरूप ओर आकार टँ उसी प्रकार उसमें 
अनन्त भाषां हँ ? परन्तु इन सव भाषाओं का मौलिक उद्गम 
वास्तव में उसी शब्दस हृद जोसृष्टि कौ रचना के शुष्मं 
गूज उखा था । (आडइन्‌स्टाइन का मतभी यहीदहै कि सुष्टिकी 
रचना के पृवे पहला विस्फोट (2010801) शब्द (3007) का 
हो हुआ था । देखिये “नान्‌ टेकंनिकच ओौपोनिथन'' ले०° आइन्‌- 
स्टाइन) इस परब्रह्म के शीतल ओर सौँदययैपूणे स्वरूप को देखने 
पर॒ साधक में इस जगत के प्रति कभी इच्छा नहीं रहती है 
क्योकि जगत की सुन्दरता को देखकर शीतलता नहीं अपितु न मिटने 
वाली तपन (या एक भूख) पदा होती दै। इस ब्रह्मकौ आयु 
अथवा जन्म अनिश्चित हँ इसे हम दिशा-काल (1176 8110 8[0806) 
मे वाध नहीं सकते हैँ क्योकि दिशा-काल (0८ 9०५ 399०९) को 
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उत्पन्न करने वाला वही ब्रह्य टै इसलिए उनसे वह्‌ स्वयं सीमित 
नहीं है । अतः वह (ब्रह्म) इस सृष्टि के आरम्भके पूवे भी था, 
मध्यमेभी है ओर जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी उसका 
अस्तित्व (21578106) रहेगा । उस परंब्रह्म का स्वरूप लाखों 
ओर करोड सूर्योँसे भी महान्‌ है; अथवा वहु परमात्मा सांसारिक 
जीव के अज्ञान रूपी अन्धकार को ज्ञान रूपी दीपक से दूर करके 
उसे आनन्दमय बनाता है । इस प्रकार की अनुभ्रुति (1२०115211011) 
होने के उपरान्त साधक की ज्ञान की आंखें खुल उस्ती दहं ओर 
निर्वाण के रहस्य कौ स्पष्ट स्थिति उसके सामने आ जाती हे ।1४॥। 


पतितरंः नैथरंः पश्यतः मोंखी अन्तरं 

बाहो बहदनाडी असंख्य कामं करत 
यिहोयं राजय॒गी दाता पिति सुयं 

¢ % ९ त्र 01 ५ 

सवे काख्या सु अथं पूरनी 

अन्तर मोली दरष्टी नरान रहस्य तती परमं गती ॥५॥ 
राब्दानुवाद 

सखी अन्तर जव साधक अन्तर्मुखी (1000८) होकर चिन्तन 

के गस्भीर तत्त्व पर पर्हुचता है तो ; पितूरं नेथुरं = निमंल आंखों से स्वयं 
अपने ही आत्माको; पश्यत देखत है । (इस स्थित्ति कै होने पर यह्‌ 
साधक) बाहौ = अल्यन्त ; बहुदनाड़ी ==परमाथं रूपी धन का धनी बनता है 


(ओर) ; अध्य कामं करत्‌ = इस अवस्था में यह्‌ साधक कठिन से कठिन 
कामोंको करने कौ क्षमता रखता है; यिहोयं सुयं (इस प्रकार को अपार 


, पवित्रे च पाठ, पवेतर क, ख पाठ । 
, नेर च पाठ, नेतुर क, ख पाठ | 

, पश्यत च पाठ पशीथ्‌ क, ख पाठ । 
, कत्‌ च पाठ, करतुम्‌ क पाठ । 

, अर्थापूरनी क, ख पाठ | 
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५८ श्रीं रूपभवानी रहस्योपदेश 


शक्ति पाने के बाद) यही वह साधक ; राजय्‌गी दाता पिता -एेश्वयं योग 
का स्वामी, पोषण करने वाला ओर सव कुछ दने वाला वनता है ओर यही 
सवं सु अथं सव ही अच्छी ; काख्या इच्छाओं का ; पुरनी पुण करने 
वाला बनता है ॥*५॥ 


(अन्तिम पंक्ति का अथं पटले ही दिया जा चूका दै 


व्याख्या 


साधक को जब अन्तः साक्ष्य (8 18132110) को नजर 
प्राप्त हो जाती है तब पवित्र नेतो से वह इस ब्रह्मानन्द के विकास 
को द्रष्टाभाव (ऽन्या ऋषि) से निहारता है । इस सवं-सम्पन्न 
णेश्वयै पद को पाकर यह्‌ भाग्यशाली साधक परमाथ का धनी 
बनता है क्योकि भक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के बाद पानेकोक्या 
वाकी रह जातादहै जिसकी वह इच्छा करे 1 इस अवस्थामें 
साधक क्रम (ऽ%5{€712116), अक्रम ({115४351{61112.116} ओर क्रमा- 
क्रम (९8161102116-0159816102116) इन तीनों प्रकार कै कर्मो को 
करने की क्षमता प्राप्त करता है । अतः इस प्रकार की अनुभूति 
(1२९81152110) होने के पश्चात्‌ यह्‌ राजयोग का अधिकारी बनता 
है अर्थात्‌ सदेह (शरीर मे) होते हए भी विदेह (शरीर रहित) 
ओर विदेह होते हए सदेह रहता है । (भारतीय संस्कत मे राजा 
जनक इसी-अवस्था के महापुरुष हए हैँ इसो कारण जनक राजषि 
''विदेहराज'' कटे जाते हँ क्योकि वे शरीर धारण करने कै 
उपरान्त भी शरीर के मोह से बंधे नहीं थे) इस स्थिति मे साधक 
विश्व का दाता ओर पालक बन जाता है ओर वह सब प्रकार 
की इच्छाओं कौ पूणे करने वाला हो जाता है । परन्तु यह्‌ तभी 
सम्भव है जबकि साधक को अन्दर को गहराई की ष्टि प्राप्तहौो 
जाती है । तब निर्वाण की उश्ची अवस्था उसके लिए बड़ी सुलभ 
ब्रन जाती है ।*५॥। 
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निर्वाण दशको भरर 
नेरलंज्ञा रमन परं रूफः निदारा 
खेष्टं थथं संहारी वलय चेधं 
अद्रेष्टो अथन्थो निजानोः भरसन्नो 
आदिदीव तथं निहानोः नेष्कल यथेरंरूफः 
अन्तर मोली दष्टी नर॑वानं रहस्य तती परमगती ॥६॥ 


दराब्दान्‌वाद 


नेरल॑जा--आत्प स्वरूप की वास्तविक दशा में पर्हैव कर संसारको 
तथाकथित (ऽ०५४11९१) लज्जा से ऊपर उठकर ; रमन्‌ -- विहार करता 
है (क्योकि) ; पररूफ निदारा उसे अपने स्वात्म-स्वरूप के अतिरिक्तं अन्य 
किसी स्वरूप की सत्ता दिखाई नहीं देती है ; (क्योंकि इस प्रकार के साधक 
कोसारा ब्रह्माण्ड एक ही स्वरूप मे विकसित दिखाई देता है ) ष्ठ यह्‌ 
साधक सदा ही सृष्टि; थेथ॑ =-स्थिति ; संहारी संहार ; वलय संहारः के 
उपरान्त की अवस्था ; चेथ-विलय ( लय होना, जहाँ से जया था पून 
उसी स्वरूपम लौट जाना ज॑से वृक्ष का पुनः बीज रूप में आना) के उपरान्त 
की स्थिति-इसे अनुग्रह की दशा भी कहते हैँ [शैव-दशैन में परमात्मा की 
पांच शक्तियां है-“सष्टि, स्थिति, संहार, विलय ओर अनुग्रह्‌, साधारण 
जीव में सृष्टि, स्थिति ओर संहार तो प्रत्यक्ष ही है, पदह॑चा हुजा साधक विलय 
का अनभव भी करता है परन्तु अनुग्रह की शक्ति परमात्मा को असीम शक्ति 
है अतः केवल तत्त्व-वेत्ता (\#110 1125 1621186 1115 8०।) साघक ही 
इसका साक्षात्कार करता है] इन अवस्थाओं मे सदा विचरण करता है; इस 
कारण, अर्ष्टो देखकर भी देखता नहीं है ; अग्रन्थो पुस्तकों को पठने के 


, निलेज्जा क, ख पाठ । 
„ पररूप ग पाठ । 
, प्रलय क, ख पाठ, विलय ग पाठ । 
नतिर्जानो ख, घ पाठ । । 
, निरहानि ख, च पाठ, निह्धादो ग, ख पाठ । 
, रूप घ पाठ रूपस्‌ क, ख पाठ । 
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६० श्रो रपभवानी रहुस्योपदेश 


उपरान्त भी पटने से उपरदै; निजानो--सव कुछ जानने के उपरान्तभी 
अनजान वना रहता है ; प्रसन्नो यह्‌ (साधक) परमात्मामे लीन रहने के 
कारण सदा हषेमे रहता दै ओर; आरि दीव अपने स्वात्म देवता कै 
ध्यान में, निहानो--किसी भी विकार के रहित, तथ्‌ उस निष्कल ध्यान 
मे जहां भूतकाल, वतंमानकाल ओर भविष्यत्काल विध्न-बाधा पैदा नहीं 
कर सकते हँ, उसी भेररूफ अविनाशी ओर अटल ल्प में तत्लीन रहता 
ठते ॥६॥ 
व्याख्या 

परमार्थं पद पर पर्वे हए योगी संसार्‌ के प्रलोधन एवं 
लालच के चक्कर मे नहीं पड़ते हं | संभवतः रूप-भवानी का 
संकेत तपस्विनी लल्लेश्वरी कै प्रति है क्योंकि आत्म-साक्षात्कार 
के उपरान्त ललंदेद निर्वस्त्र (नग्न) हौकर कश्मीर घाटी में घूमा 
करती थीं] क्योकि इस साधक कौ “शिव स्वरूप '” के अतिरिक्त 
कृछ भी दिखाई नहीं देता है । संसार मे विहार-रमण (एेश तथा 
आराम) अपने से भिन्न विषय (0४०५) > साथ किए जाते हैँ परं 
इस मुक्त हए साधक के आमोद-प्रमोद (एेण-आराम) केवल अपने 
आत्मस्वरू्प के साथदही हीते ह| 

साधारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन मे अकसर तीन प्रकार 
की शक्तियो मे उलक्षा रहता है :-- सृष्टि, स्थिति ओौर संहार । 
सृष्टि में अपनेमें ही उपजे हृए विचार कौ जन्म देता है; स्थिति 
मे इसी अपने जन्म दिए हए विचार का पोषण करतादहै ओर 
संहार में अपने ही पोषित विचार का नाश करता है अथवा उसे 
भ्रलातादहै। संहार का साधारण अथं नाश है पर सही मानोंमें 
किसी पदार्थं (149) का नाश नहीं होता हे अतः संहार के 
बाद जो परम्परा ((0ण्पा1$) अथवा सम्बन्ध बना रहता है 
उसे सामान्य मनुष्य अनुभव नहीं कर पाता दै । परन्तु तत्त्ववेत्ता- 
साधक (8€]-1२€211860 11411024) इस सम्बन्ध का अनुभव 
कररतादहै कि संहार के बाद पदाथे उसी विशेष अवस्था में आ जीप्ता 
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निर्वाण दशकौ | { 


दै जहां से इसे जन्म मिला था। जंसे बीज से ब्रक्ष बनता है फिर 
वृक्ष स्वयं पुनः बीज के रूपमे लौट आतादै। विलय के बाद 
पांचवीं अवस्था का स्थान आतादहै जिसे भवानीस्वरूपा रूपाने 
““वेथ'' का नामं दिया है, इसे अनुग्रह शक्ति ओर “चित्‌” स्वरूप 
भी कहते हँ । अनुग्रह का सामान्य अर्थं है-- “स्वयं अपने से उद्‌- 
भूत पर, स्वयः अनुकस्पा (दया) कराना" । यह भवानी के कथन 
का आशय है कि साधक इन्हीं पांच अव्थाओ से प्रत्येकं क्षण एवं 
प्रत्येक घडी विचरण करता रहता है, यही कारण हे साधक सब 
कुछ देखने के उपरान्त भौ ओौर सब कुछ पद्ने के उपरान्त भी, 
देखने ओर पठने से उपर रहता है । साधक विकार रहित होकर, 
भूत, वतमान ओर भविष्य की समय-कलना से रहित, अपने से 
अभिन्न, आत्मस्वरूप में निश्चल होकर, सदा आनन्दमग्न रहता 
है । इस रहस्य के ज्ञाता वे ही समथेशोल भक्तजन होते है जिनकी 
हृष्टि अन्तमुखी हई होतीदहे, वे ही निर्वाण के रहस्य को जानकर 
परमपद के अधिकारी बनते है ।।६।। 
लुदढ' बुच्चा" नं आसा न॑ युललीनं बाशी 
न कुली न कऋत्यः महानन्द रूपम्‌ 
शेयुम्‌' थान वासी आदि सवं मध्यम्‌ 
जिता साञ्यासी नं बेंडन्‌ः बन्द नादी 
अन्तरं मोंखी द्रष्टी नंरबान रहस्य तती परम गती ।{५॥। 
शञ्डानुवाद 

लुद्र ब्ुच्चा नं जीवन सूक्त साधक को न रुद्राक्षमाला धारण करनी 


, लोध्र क, घ पाठ स्द्रख, ग पाठ। 
, उच्चा क, घ पाठ, ओचार ख, ग पाठ । 
, वासीख, ग पाट । 
. करतीयमू क, ख, ग पाट | 
. न वेडन, न व्यन क, ख, ग पाठ । 
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६२ श्री रूपभ वानी रहस्योपदेश 


पड़ती है ओर न उसके लिए मुखस संत्रका ही उच्चारण करना आवश्यक 
होता है, आसा न॑ किसी प्रकार की आशा इसके मन में नहीं रहती दै 
गुत्री नं बाशी = इसके लिए अपने गोत्त मे रहना आवश्यक नहीं रहता है ; 
नं कुली नं केत्यं इस साधक कानतो कोड्‌ कुल (वंरा) होतादै ओरन 
उसे बरहिपूजा आदि ही करनी पड़ती है ; शगुस्‌ थानं वासी यह सदा ही 
आज्ञा-चक्र मे निवास करता है, अर्थात्‌ सहस्रार मे ध्यान मरन होकर निवास 
करता है; आदि खर्वं मध्यम्‌ यही कारण टे वह सव ब्रह्माण्ड मे ओतप्रोत 
रहता है, जिता स॑ञ्यासी = उस प्रकार का यह्‌ जितात्मा साधक, बेन्दं नादी 
--नाद ओर विन्दु के; नं बेडन अर्या अभेद स्वरूप से नाद-बिन्दु में 
निवास करता है ॥७।॥। 
(अन्तिम पंक्ति का अथं पहले ही दिया जा चक्रा है ।) 
ठ्य्राद्या 


यह्‌ मुक्तात्मा साधक सांसारिक दिखावेकेकारणन तो रुद्राक्ष 
मालाहीधारण करतादैन ही मूखसे किसी मंत्र का उच्चारण 
करता है । इसके लिए किसो सम्प्रदाय (षा) में अथवा किसी 
प्रकार के गोत्र-क्रम में रहना आवश्यक नहीं रहता । वह, माया 
के बन्धन से मक्त साधक, पुण-स्वातंल्य मे रहता है । इस साधक 
कौ अपने कुल के कर्मो का पालन करना आवश्यक नहीं होता है 
क्योकि वह सदा आत्मानन्द में विहार करता रहता है । वह 
साधक अपनी सारी चैतना कौ नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु ओर 
भ्नमध्य के ऊपर लेकर, ब्रह्मरन्ध्र में सदा परमब्रह्म के सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द मे मग्न रहता ह । इस प्रकार से यह योगी प्राणायाम 
(रवासः-ग्रश्वास) कौ सत्ता का विजेता बनकर अलौकिक आनन 
का स्वाद चखता ह । 

यथार्थे में कुण्डलिनी शक्ति कै प्रादुरभावि होने पर, एक प्रकार 
का वेग उत्पच्च होता है, उसका जो प्रथम स्फोट (1050४) 
होता है उसे नाद' कहते ह । नाद से प्रकाश का त्रिस्तार होताहै 
अतः प्रकाश के इस प्रकट-रूप को बिन्दु कहते हैँ । योग-शास्त्र के 
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निर्वाण दशक ९३ 


अनुसार नाद की तीन अवस्धाएँ होती ह-- (क) महानाद, (ख) 
नादान्त, (ग) नि रोधिनी । विन्दु के भी तीन भेद हँ-- (क) इच्छा, 
(ख) ज्ञान, (ग) क्रिया । सिद्धा-भवानी के ““शेय॒म्‌ थान" (छटवें | 
स्थान पर) कह्ने का तात्पयै नाद-बिन्दु भी हौ सक्ता है ओर | 
उनके कथन का तात्पयं यह भीदहो सकतारहै कि साधक आत्मा 
की चेतना को (१) मूलाधार, (२) स्वाधिष्टान, (३) मणिपूर, 
($) अनाहत, (५) विशुद्ध, (६) आज्ञाचक्र के ऊपर ले जाकर सदा 
ब्रह्मरन्ध्र मे निवास करता है । इस प्रकार की अलौकिक हष्टि के 
सम्पकं से मुक्तात्मा साधक निर्वाण के रहस्यको प्राप्त करता 
हे ।।७।। 
। | १ 
नं जाया नं जन्मी दण्द कमकाण्डी 
यथा शान्त बस्मी अरूपा स्वरूपम्‌ 
सु सर्व सोली अदेहो समादि 
अमोहः सावदानं तथ्‌ निष्कल निराकार 
अन्तर मोंखी द्रेष्टी नेर॑बानं रहस्य तती परमंगती ।८॥ 
शब्दान वाद | 
न॑ जाया नं जन्मी इस प्रकार से मक्त हुए साधक के न कोड पत्नी 
ही होती दहै ओरन इसे आवागमन के चक्करमे ही भटकना पड़ता ; दण्दं 
कमेकाण्डी वह सभी कप (जो करने चाहिए) ओर अकर्मो (जो नहीं करने 
चाहिए) से ऊँचा उठ जाता है ; थथा शान्त बस्मी == इस प्रशान्त साधक का 
स्वरूप राख की आंच के समान शान्त होता है; स्वरूपम्‌ अरूपा शारीर 
के स्वरूप को धारण करने के उपरान्त भी, इसे अपने स्वरूप (शरीर) के प्रति 
कोई मोह-ममता नहीं होती है ; (इस कारण) अदेहौ समादि यह साधक 
शरीर रहित समाधि में डवा रहता है (यही कारण है कि) ; सु स्वं साखी 


१, दग्ध कमं, क्मेकाण्डी क, ख पाठ । 
२. व्यामोह क, ख पाठ । 
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यह साधक सदा सुखी रहता है ; अमोह सावदान इस साधक की यथाथ 
पर नजर होने के कारण मोहु-ममता से रहित सावधानता (होशियारी) 
रहती है, (ओर) तथ्‌ निष्कल निराकार =-ईइस साधक को दृष्टिकाल कलना 
ते उल्लंचित ब्रह्मस्वरूप कौ निराकारता पर सदा हौ सावधान रहा करती 
ठै ।1८॥ 
(अन्तिम पंक्ति का अथं पूर्ववत्‌ ही चलता टे) 
व्याख्या 
इस साधक को वासना-पूति के लिए स्त्री की आवश्यकता 
नटीं रहती है, वह आत्मानन्द के प्छस्वएन सं ड्वा रहता हे अतः 
सत्री-सुख के क्षणिक रस की उसे इच्छा टा नं हती टं । वह्‌ 
आवागमन कतै वन्धनोंक्रोज्ञान को अग्नि सं भस्य करकं अजन्मा 
जन्म रहित) बनता है ओर कमे (जो करना चाहिए) ओर अकर्म 
(जो नहीं करना चाहिए) इन दोनों ही भटकाने वाली दश्चाओं से 
। ठ्कर कर्मं ओर अकम को भस्म कर देता । इष कोटि 
का यह साधक जगत में रहकर भी जगत से विमुक्त होकर रहता, 
बह किसी हट कै कारण नहीं अपितु स्वच्ाव के अनुसार ही एेसा 
करता है। शरीर का आकार जर रूपरेखा होने पर भी यहं 
अकार रहित स्वरूप मे रहता है, विश्वमय हकर भी विश्वसे 
अलग-थलग रहता दै । वह्‌ स्वतंत्र एवं स्वच्छन्द साधक शरीर- 
हीन समाधि (अर्थात्‌ कुम्भक, रेचक आदि के विना ही समाधि) 
का अखण्ड सुख अनुभव करता टं - | तुलना वभे जिए-- “लोका 
नन्दःसमाधि सुलम्‌--शवसूत्र १८, शभोपाय | ओर निरन्तर 
काल ओर दिशा (11116 210 8८९) से उपर उठक्रर परंब्रह्म कै 
मअनन-चविन्तन में सावधान होकर मग्न नः हे । उसे किसीभी 
स्थिति में मोह अथवा सरम का आभास तहा रहता है । अथं इष 
प्रकार से ओर भी स्पष्ट हौता है --- यह साधकं ^अमोह्‌'" [“.अ'' 
से लेकर "ह्‌!" तक समस्त व्णराशि (अक्षर माला) मे| होताहै 
इसलिए कहीं भी उसके लिए मोह नहीं हता है । अथवा यह्‌ 
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साधक सदा वास्तविक स्वरूप के चिन्तन मे मग्न रहता स श्या 
ज्ञाता (<7०ण८") बनकर यह साधक इस जगत में विचरण करता 
है, इस प्रकार की अन्तश खी हष्टि उपलब्ध होने पर सवश्रेष्ठ 
निर्वाण की प्राप्ति होती हे ।॥८।। 


अहं' तं ममता गांलिथ थथं प्रलय ना आसे 
युथ* ना आसे मीकलिथ्‌ कवलदल जलं बन्द 
मध्य आकांशी कदाचित्‌ ब्रंछ नाः आसं 
लंगि न" त॒ क्या वाचं फला रसं ग्यनी 
शला जनल संगः अगुनं दाह बस्मो 
लाद तेयं पसमुः स्वं अन्तर सष्ठ 
अन्तसुवी द्रेष्टी नंर॑वान रहस्यतती परमं गती ॥६॥ 


शब्दानुवाद 
अहं त॑ ममता गौालिथ्‌ यह साधक कृतिम-अहं (72156-९९0) ओर 

ममताकापूरीतरहसे शमन करे (दवाकर) ; भेथप्रेलय ना आसे सृष्टि 

स्थिति भौर नाश के (आवागमन के) चक्र से युक्त होता है ; पुथ्‌ ना आसे 

मीलिथ इस साधक का भगवत्‌-समावेश (भगवान के साथ मिलन) जथवा 

भगवान के साथ घुलमिल जाना इस प्रकार का नहीं होता है जिस प्रकार से; 

कदलदल जलं बेन्द--कमल की पाँवडी पर पानी की बरद होती टे । कमल 

, अद्दन्ता ग पाठ। 

. सखष्ठख पाठ। 

. युथान ग पाठ, विथुन के पाठ । 

वृक्षक, ख, ग पाठ। 

; ना च पाठः ॥ 

, जलगस ग पाठ । 

. तापसो क पाठ । 

, विस्मयो च पाठ। 





7 @ 4 „+< © < ~© ~> 


((-0 9.2. 01181 0661101. 01011260 0 60810011 


६६ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


का पत्ता ओर जल की बृंद सदा एक दूसरे से अलग-अलग रहते हँ अर्थात्‌ 
साथ रहते हए भी कमल-पल्ल से पानी ओर पानी से कमल-पल सदा अपना 
अस्तित्व चिन्न (8€28121€ णप) रखते हैँ । कहने का आशय यह्‌ है कि 
साधक ओौर भगवन आपस में घुलमिल जाते हैँ । कदाचित्‌ सध्य अकालौ 
ना ब्रं आते [डस साधक ओौर भगवान की स्थिति काल्पनिक (पव्ः- 
78) भी नहीं है--इसी तथ्य को स्पष्ट करते हए भवानी कहती हैँ | यह्‌ 
ञ्नी संभव नहीं है कि यह्‌ ब्रह्य ओर जीव का) सम्बन्ध शून्य आकाशके बीच 
वेड के समान ह । कहने का अभिप्राय यह है कि आकाश की शून्यता में पेड 
का उगना एक असंभव (निराधार) कल्पना है, पेड के लिए पृथ्वी (जाधार) 
का होना अनिवायं है क्योकि जड़ इनी मे रहकर तने ओर डालो को रस 
ते सिचित करती दै। क्या वाचं क्या वाणौ ; नतं लंभि==सीमा से 
बाहिर होकर इस साधक के यथां स्वरूप को वणेन कर सकती है अर्थात्‌ 
नहीं ; फला रसग्नी = (कोकि) साधक कौ साधनाकाफलदहीतोज्ञान 
का प्रवाहशील रस है; शला जल अगुन दाह बस्मो संग इस प्रशान्त 
सायक का स्वभाव अथवा उसको स्थिति कभी पत्थरसे भी कटोरकभी जल 
ते भी अधिक तरल (.पृपात) जौर प्रवाहुशील, कभी आग की लपटसेभी 
अधिक जलाने वाली जौर कभी इसका स्वभाव भस्म (राख) से भी अधिक 
शान्त होता है ; सवं अन्तरः सेष्टी इस साधक के अन्तःचिन्तन में यह सारा 
बाहिर का जगत (++ \#+01710 छा पला ३6) लीन रहता है अतः 
लाद यह परमाथं स्वरूप ; पससु--अपार विस्मयम लीन रहता है । प्रथम 
पवित का अथं पूर्वोक्त प्रकार सेहीदहै। [कश्म०>लंगि, प्राकृत ~लघि 
(संस्छृत = उल्लंधितः) कश्म० > पसम, प्राकृत > पसमय > पसम उ (संस्कत ~ 
विस्मय) ] ॥९॥ 


व्याद्या 


यह तत्त्ववेत्ता साधक कृत्रिम भह (०18 ९०) के ममत्व्‌ के 
आम सें नहीं पडता है क्योकि बनावटी अहंकार का उदय पाँच 
कर्मेन्द्रिय, पाच ज्ञनेन्द्ियों ओर मन-बुद्धि ओर अहंकार से होता 
जनक अतः इनसे उत्पन्न अहंकार नाशवान ओर क्षणिक होता है, इसी 
कारण यह साधक इस प्रकार के ञरूठे अहं (६०) को मिटाकर,. 
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'“धंथ-प्रलय'' अर्थात्‌ सृष्टि (7७211०४), स्थिति (शिज्ल् 210) 
ओर संहार (29517४10) के चक्कर को मिटाकर इनसे ऊपर 
उठ जाता है, अथवा 'ग्येथ'' ( जन्म ) ओर “प्रैलय'' (सरण ) के 
आवागमन से छट जाता है । इस अलौकिक अवस्था के साधक 
जगत मे आहार-विहार करने के उपरान्त भी जगत मे कभी लिप्त 
(^112611) नहीं होते स॥ | तुलना कोजिए :- “तेषां तन्र स्वरूपध्य 
स्वज्योतिष्ट्‌वं न चुप्ठये'"-“तत्वगरभंग्नन्थ'' | अथात्‌ उन्हे जपनी 
वास्तविकता का विस्मरण नहीं होता है 1 
इस साधक को कमल के पत्ते ओर जल को बद के समान 
अगवत-सामीप्य प्राप्त नहीं होता है क्योकि कमल का पत्ता ओर 
जल की वरद सदा साथ-साथ रहने पर भी कभी भी एक दूसरे म॑ 
लीन नहीं होते हैँ । अपितु कमल ओर बंद सदा हौ अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व (5०{27:8 @1719) रखते द । किन्तु साधक साधना के 
दवारा साध्य में सम्पूण रूप से लीन हौ जाता हं, निस प्रकार ब्द 
को इक।ई समुद्र मे लीन हो जाती ह । इस साधक के लिए भग- 
वत प्राप्ति की साधना किसी भी हालत मे काल्पनिक (12210919) 
नही होती है । इस आशय को समन्चाती हृद भवानी उद्यहुरण 
देकर स्पष्ट करती दै :-- परंब्रह्म ओर साधक का आपसी सम्बन्ध 
शन्य आक्राश के बीच वृक्ष के समान निराधार नहींदहै क्योकि 
आकाश के बीच वृक्ष (पेड) का होना अथवा उगना एक असंभव 
(निराधार) कल्पना है । पेड के लिए पृथ्वी अर्थात्‌ आधार का 
होना अनिवार्यं ह । जब जड पृथ्वी में हौगी तब ही पेड को डाले, 
पत्ते ओर फल-फूल विल सक्ते हं । 
साधक की इस अलौकिक अवस्था को व्यक्तं करना अथवा स्पष्ट 

करना चाषा के अथवा वाणी के माध्यम (ल्ताणण) से सम्भव नहीं 
है क्योकि भाषा इस आध्यात्मिक तथ्य को कट्‌ नहीं पाती हे अतः 
यह्‌ “गे का गुड" बन कर रहं जाती है । इस साधक को साधना ही 
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स्वयं ज्ञान-गंगा के रूप सें प्रवाहशील होकर रसात्मक फल का 
आस्वादन करती है । इस प्रशान्त पद को प्राप्त किए हुए साधक 
का स्वभाव ( अथवा उसकी अवस्था ) कभी पत्थर से भी कठोर, 
कशी जल से भो अधिक तरल (114४०) ओरं प्रवाहशील, कभी 
आग कौ लपट से भी अधिक दाहक (जलाने वाली ) ओर कभी 
इसका स्वभाव भस्म (राख) से भी अधिक शान्त हीता है । इस भकार + 
अन्तः (पण्डा 81271) से सम्पच्च यहं साधकं आर्चय से विस्मित । 
होकर उस अपने से अभिन्न “साद” (साध्य) अर्थात्‌ परमतत्त्व 


= 


(^0801018 एलं7्) अर्थात्‌ ब्रह्म का साक्षात्कार करता © । ठ 
कौलिए “विस्मयोयोग भूमिका :--शिवसूत्र-१२ । इसी ` । 
कारण इस साधक की बहिरेति कभी कठोर ओर ध कभी ६, 
बन उठती है । वस्तुतः कपटियों के लिए यह कृटोर ओर भक्त र 
$ लिए सरस होती ह । इस प्रकार से यह मुक्तात्मा परम तत्त 
रहस्य को पाकर श्रेष्ठ निर्वाण का अधिकारी बनता ह ॥ ६।। 
बीदवाख्‌ अर्था अश्रेत्‌ नदी संप्रीता 
अनीख प्रवाही समनय्‌ षोडशच्रन्द्र॒ कर. 

स॒ पण्डिता समदशय॑ग्नी अस्चनीदीवं 

सु नेस्मल तोत्री सथ्‌ तवं पा ठे 
स्वल जगद्‌ ग्बरू सीवा अनन्त प्रूजनी एक 
अन्तमु खी द्वेष्टी नेर॑वान रहस्य तती परमगती ॥ १ ०॥ 


जब्दानुवाद 
वीदवाख्‌ वेदों की वाणी रूपी ; अर्था--अथं अथवा सार का, 
१. सपीता ग, घ पार । 


२. समन्वय क, ख, ग पाठ) 
३. तव पाठी घ पाठ, तौ पाटी च पाठ 
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निर्वाण दशकी ६ 


अश्रेत्‌ अमृत ; नदी==नदी मे ; संप्रीता तृप्त कराके ; (तथा) अनीख्‌ = 
अनन्त अथवा अनेक ; प्रवाही =प्रवाहशील ; समंनय समरसता अथवा 
भेद रहित रस को ; षोडशचन्द्र कल सोलहवो चन्द्र-कला मे विलीन होता 
है ; अर्थात्‌ अमावस्या की पन्द्रह ओर पुणिमाकौो एक कला को प्राप्त करके 
षोडशकला से पूणंहोता दहं; सर पण्डिता--यही साधक वास्तवमे सही 
पण्डित ह ; समद्॑शश्यनी यह सव प्राणीमावर मे समान दुष्टि रखता हे ; 
अरचनीदीवं यही सही अर्थो मे पूजा.करने के योग्य देवता है, अर्थात्‌ मन, 
वुद्धि ओर अहंकार से सवंथा शुद्ध होता हं ; तोत्री यही वास्तव में स्तो 
का गायन एवं ; सथ्‌ तवं पाडि==सत्यता से स्तवण कर सकता हं ; (अथं 
इस प्रकार से भी स्पष्ट हो सकता है-यपह साधक तल्लीन होकर समाधिके 
अखण्ड आनन्द में स्पष्टरूपसे सातस्व्ररोंका गायन करतादहै।) सर्व॑तरं 
जगङ ग्वरू--यही साधक प्रत्यक्ष रूप मे समस्त जगत को मोक्ष का मार्गं 
बताने वाला गुर हं ; सीवा अनन्त पूजनी एक इस प्रकार का साधक लाखों 
मे एक होता है जो वास्तवमें सारे संसारमें अपार सत्कार ओौर पूजाके 
ग्य होता है ॥१०॥ 


व्याख्या 


एेसा साधक साक्षात्‌ ज्ञानरूपी वेद-वाक्य के अथं को अमृत 
रूपो नदी में तृप्त कराके तथा अनेक प्रकार की ( सवेव्यापी ) 
परवाहशोल षोडश कलाओं का समन्वय करके अन्ततः अमा-कला 
जोर पुणिमा-कला को आत्मसात्‌ करता ह । कथन का अभिप्राय 
हं : --वेद-वाक्य अनन्त हे ओर मतमतान्तरों कै कारण उनके 
(वेदिक ऋचाओं के) अथे, भाष्य, टीकाओं ओर टिप्पणियों मे बडी 
विभिन्नता ( फकं ) दिखाई देती है, जिससे साधारण व्यक्ति बडी 
भान्ति में पड जाता है । परन्तु इस तत्त्ववेत्ता (\/0 195 76817860 
"ऽ ऽ) साधक के लिए जब भिन्न-भिन्न प्रवाहपूणे ज्ञान-गंगाण 
अभिषेक के लिए आतीं हैँ तो यह्‌ साधकं अपनी निदेन्द (7००-०४९]) 
हृष्टि से उनकी सारपू्णं बातोंको ग्रहण करके निस्सार तथ्योंको 
फक देता है । अतः उनका अनेकाकार मिटकर रेक्याकार बन 
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१ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


उठता हं । इस प्रकार से भी अर्थं संभव हो सकता है :-- “केवल 
शब्दवादी ब्रह्म" के कथन से मुक्ति की कामना कभी भी सम्भव 
नहीं हो सकती है । अपितु जब शब्द (शिव) ओर अर्थं (शक्ति); 
इन दोनों ही तत्त्वो का सम्मेलन होता है तब अवश्य ही अमृत- 
पूणे नदी का आविर्भावहोता है। तभो तो अमाकला (पन्द्रह) ओर 
पूणिमा कला (सोलह) का समन्वय होता है । अमाकला-“अमा- 
पणेकलशहस्तश्च --अर्थात्‌ अमाकला अमृतपूणं कलश से संयुक्त है 
ओर पूणिमाकला (सोलहवीं) मे साधक इस अमृत का आस्वादन 
करता ह। अमाकला ओर पणिमाकला इन दोनों कौ साधक 
“प्राणापान'' करके काकिनी नाडी को जागत करता है ओर 
अभृत का पान करता है। वास्तव में अमाकला (अमावस्या) 
काल मंजरी ह“ ओर षोडशीकला "कालातीत" हे । साधक 
अमारूपो कालक्रम को पूणिमा रूपी नित्यकला से कालातीत बनाता 
हं जिसके फलस्वरूप साधक पृण अवस्था को प्राप्त करके वास्त 
विक पण्डित, समदर्शी, पृज्य, प्रशंसनीय ओौर यथा परमाथ का 
पात्र बनता है । वह निषाद-धैवत आदि सात स्तरों के माध्यमसे 
निमल स्तोत्र का गायन कर सकता है । इस अवस्था का साधक 
प्रत्यक्ष रूप मे जगत का गुर्‌ बनकर अपार जन समूह्‌ का आराध्य 
बनता है । इस प्रकार की अन्तः (भीतर की) दृष्टि प्राप्त करने 
कै उपरान्त साधक स्वाभाविक रूप से मोक्ष का अधिकारी बनता 
हं ॥॥१०॥। 





इति, निर्वाणदशकी समाप्त 
१. रीढ्‌कीह्धी के ऊपर गरदन ओर सिर के जुड़ने के स्थान पर जो अमृत प्रवादिनी 
नाडीहे। 


२. 1 वत्त॑मान जौर भविष्य तीनों कालों को एक साथ देखने वाली आर्थत्‌ 
नं लन्त । 


३. जहां दिशा जौर काल समाप्त हो हे । साधक इन दोनों हो जाता है 
जाते साधक इन दोनों से परे हा जाता 
अथात्‌ इनकी सीमा मे नहीं वं ष ह । 
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क क ~ चाय 


ज्ञान रखखण्ड 
ओम्‌ ग्वरं अन्तर तथ्‌ निमलम्‌ 
शुद्धं अतन्त तस्‌ वँव्यादरम्‌ 


ललं नाम ललतं परमाग्वरम्‌ 
शिव माधवः नान्या परब्रह्म सोहम्‌ ।।*॥ 
ठ्याख्या 


मै रूप भवानी अत्यन्त शुद्ध विद्याधर रूप ; ५ ललंद'द 
(लल्लीश्वरी) को परम गुरु स्वरूप जानकर ; उन्हे ओकार के 
समान अपने निमैल हदय में ठहराकर ; तथा अपने पूज्य पिता , 
शिव स्वरूप माधव को परंब्रह्म स्वरूप जानकर, ब्रह्मज्ञान के “अह 
स्वरूप'' (36211860 8121९) मे लीन हौ रही हं ।॥१।। 


विशेष 

‹.विद्याधर'' शब्द व्यक्ति-वाचक संज्ञा है क्योकि इसका प्र योग 
वाक्य मे इसीलिए किया गया है। संभवतः इस नाम क! कोई 
महापुरुष रूपंभवानी कै समय में रहा होगा जिस पर सिद्धाभवानी 
की अपार श्रद्धा रही होगी, इसका प्रमाण“ अतच्ततस्‌ 
२. मादव ख पार) 


३. अनन्य ख, ग पाठ । 
७१ 
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७२ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


विद्यादरम्‌” वाक्य है । अनुमानतः सिद्धा भवानी ने आरम्भिक 
विया या ज्ञान इनसे प्राप्त किया होगा । यह भी संभव दहै किये 
विद्याधर भवानी के कूलगुरु अथवा विद्या गुरु रहे हों। यदि हम 
विद्याधर को व्यक्ति-वाचकं संज्ञा नहीं स्वीकार करते तो इस वाक्य 
का अथ इस प्रकार से हो सकता है ---“मै शुद्ध-विद्या (ग्णथण- 
08 | ५१०1608९) के सृक्ष्म-अकुर के विकास के समान निमंल-ज्ञान 
को अपने हदय मे विद्यमान “ओंकार'' रूपी अपने गुरु को प्रणाम 
करती हूं उसी प्रकार जिस प्रकार लल्लीशवरी के निष्कल (तटस्थ, 
शान्त एवं सन्तोषो) हदय में स्वात्म इच्छा रूप “ओंकार” का 
उत्य हुजा था । तीसरी पक्ति में “लल शब्ददो वार आयादहै। 
तनम लल'” शब्द का संकेत लल्लीश्वरी से है ओर दूसरे “लल'' 
शब्द्‌ का जथ दहे ‹“इच्छा' क्योकि संस्कृत में “लल का अथं 
श्च्छाहीदे। 

_ अव “लल परमाग्वरम्‌” को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयत्न 
करगे । यदि गुरुक्रम की परंपरा को देखे, तो स्पष्ट इस प्रकार 
भ टीतौ ट, जिससे गुरुमंत्र ग्रहण किया जाए उसे “गुर” कहते 
11: के गुरुको“ 'परमगुर” कहते हैँ । कश्मीर के शेव 
शास्त मे, परसगुरू” का प्रयोग उनके लिए भी आया जोज्ञान 
या विशेष प्रतिष्ठित रहे हँ । रेतिहासिक तथ्य के 
तपो क द्वा-भवानी ओर लल्लीश्वरी के बीच लगभग 
0 जन्तर हे । इस कारण सिद्धा- भवानी के लिए लल्ला 
तीत २ ” मानना संभव नहीं है । संभवतः सिद्धा 
रणा प्राप्त = र्वरी के अद्भरत्‌ ओर दिव्य जीवन से १७७. 
1. हो जिसके फलस्वरूप भवानी ने लल्लीश्वरी क 

४ । स्थान दिया है । 

¢ नामत '--यह शब्द-युगल (जोडी) बहुत ही साक हे 

भवानी के लिए शिव ओर विष्णु (माधव) में कोड 
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ज्ञान खण्ड ७३ 


भेद नहींदहै। इसके अतिरिक्त अथे की ध्वनि यह॒भीदटै कि 
माधव (भवानी के पिता “माधव ज॒ दर'') सिद्धा-भवानी के लिए 
कल्याण करने वाले, शिव के समान ही हैं ॥।१।। 


कपा करे संर्व' रूगाः हरे नस्यं 
ग्यानी छल फिर तान्‌ तान्‌ वेसर 
समादि-देह विसंमरे" सेय अग्नवंतरं 
अखड यग्जं करे अगन प्रऽवाले 
गोता पड बयि चने कपाल मूतं 
गरूपाल जुव नाव्य करे गूपी सहाय्‌ ॥२॥ 


व्याख्या 


इस अलौकिक भगवत्‌-मा्गे पर आने के कारण साधक को 
पटले भगवान की अपार कृपा प्राप्त होती है जिसके फलस्वरूप 
देहिक रोगो ओर मानसिक रागदरेषसे छुटकारा पा जाता ह। 
इस देवी अनुकम्पा (दया) के कारण ज्ञानी पुरुष क्षौर नीर (दूध 
ओर पानी) का न्याय कर सकता है अर्थात्‌ ज्ञान की स्वततता स 
वह्‌ विहार करता है ओर प्रत्येक अणु (जरे) मे उसी (ब्रह्म के) 
ज्ञान ओर स्वातंल्य का विस्तार देखता है । अथात्‌ वह साधक 


, सोल्यं क पठ, सर्वे ख, ग पाठ । 
, सकवेराग ग पाठ, रोगान्‌ ख पाठ । 
, पयिस ख पाठ) 

, विषछरारे ख, घ पाठ । 
„ समरे क पाठ । 

, अग्निवत्तंन ख, ग पाठ । 
, कलं ख, ग पाठ | 
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परब्रह्म, सम्पुणे जगत ओर स्वयं अपने में उसी ब्रह्मकी ज्योति का 
जाभास देखता है । यह साधक समाधि में मिलने वाले ब्रह्मानन्द 
मं अपने शरीर की भौतिक (1/०16:31) सत्ता को भ्ल जाता है 
अथवा समाधि के अखण्ड-यनज्ञ की अग्नि को जलाकर यह साधक 
अपने शरीर को यज्ञ-सामग्री बनाकर उसी ज्ञान-अग्निमें इसे 
( अपने शरीर को ) अर्पित करता है--“शिवसूत्र संख्या-८ से 
तुलना कोजिए- “शरीरं हवि” अर्थात्‌ शरीर ही घी दै। यही 
वास्तव मं होम-सामभ्री (हविष्य) है, साधक इसी को समाधि की 
न रूपी अम्ति में अर्पण करके, मोक्ष का अधिकारी बनता 


रस व्रकार से अपने चिन्तन के धरातल को श्रीमद्भगवद्‌ 

गीता के ब्रह्म-ज्ञान से पुष्ट कराके ओर इस ब्रह्मज्ञान कौ चेतना 
(05610505) से अपनी शंकाओं का समाधान करके यह्‌ साधक 
अपने सिर को भी आहुति बनाकर, श्रीफल (बेल )केरूपम, इषे 
ब्रह्माग्नि मे अपित करता हं । अर्थात्‌ तकं-वितकं सदा-सदा के लिए 
वनान्त हो जाते दँ ओौर करृत्रिम-अहंकार (>15€-€&०) रूपी सिर 
"५ | य रो जाता । इस प्रकार को दशा प्राप्त होने 
0 कैल, वकर. सारे ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियं (गो 
मौर “गूषी 59 त करने वाली (याधारण करने वाली ('आत्मा'', 
यता से अखणण (अर्थात्‌ “गो चित सूर्य) कै प्रकाश की सहा- 
कह्ने का ध रूपी रासलीला का साक्तात्कार करता हं । 
गोधियो ( नित ह्‌ हं कि योगीश्वर श्रीकृष्ण ( साधक ) का 
तभी पूरा जनता शु अथात्‌ आत्म-प्रकाश } के समेत रास-मण्डल 
त । ह जव मन, बुद्धि ओर अहंकार के सीमित बन्धनौ 

हे ।॥२), उक्त होकर स्वात्म को विश्वात्मा मे लीन करता 


इस मे न्ग 
( वाक्य मे गो णृन्द दो अर्योसें प्रयुक्त है :-- "इन्द्रिय तथा “चित्‌ सुय 6 । | 
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ज्ञान खण्ड ७१ 
युस्‌' हमं सुय मदुरस्‌ गेव कानि दिये 
कन्द हुमेः खण्ड हमि पन॑नुय दीह 
श्रीफल ज्ाफल सुफलः दहंडये 
मूरिथ्‌ शोर तं न॑वीदस्‌ ज्यू ॥३॥ 
ठ्यह्या 


सत्य तो यह्‌ है कि ज्ञान-मागे में यज्ञ करने का क्रम कुछ ओर 

ही अथं रखता ठै अतः कोई विरला ही साधक घी की आहुति के 
स्थान पर अपनी अनुभूति के आनन्द-रस कौ सुक-सुवा (आहुति 
करने का चम्मच) पर रख कर ब्रह्माण्ड की अग्नि में स्वाहा करता 
है तथा कन्द ओर खांड के स्थान पर अपने स्थूल शरीर को ही 
इस होम की आहुति की सामग्री के रूपमे प्रस्तुत करता है। 
अपनी अखण्ड तपस्या से उपाजित (कमाए हुए) अच्छे कर्मो को 
श्रोफल (बेल) ओर जाफल बनाकर इस महायज्ञ मं अपेण करता 
है तथा इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के रूप मे नारियल (जौ कि 
जटाधारी है) के स्थान पर अपना प्यारा सिर (कृत्रिम अकार 
--72156 ०2०) इस ब्रह्म-यज्ञ मे चढ्मता है । इस यज्ञ की समाप्ति 
पर जो प्रसाद या नैवेद्य इस साधक को प्राप्त हौता है वह्‌ अवश्य 
ही तीनों लोकों मे जय जयकार के योग्य होता हे ॥३। 

सभिवं लंकारण किंनु अकयं बेयि 

पान॑ति वेयि किनं" यिद्ोय्‌ अय्‌ 
१. युसूय होम सूय ख पाठ । 
२. हहे क पाठ । 
३. साफल द्ययि क, ख पाठ । 


४. तंक, खपाठमें नहीं मिलता है। 
५. कंह्‌, क, ख पाठ्‌ । 
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येग्जेस वेद्यं त॒बस्मं करिहे 
अग्‌ नं बाय कह आगन्‌ द्वाव ॥४॥ 


व्याद्या 


यह्‌ समस्त विश्व॒ तीन कारणोंसे बनादहै पा इस समस्त 
विश्व रूपी नाटक के तीन ही पात्र (^^"०) ह, अर्थात्‌ शिव, शकव्ित 
ओर नर (मनुष्य) । जसा कि शेव-दशेन मे भी कहा है-- “त्रि ्षिये 
भैरवः साक्षान्याप्यविश्वंचराचरम्‌” नर अथवा मनुष्य का अस्तित्व 
(1215180९) शिव-शक्ति के मेल (अथवा संघट्‌) से ही संभव हे । 
नर अथव मनुष्य की व्यापक सत्ता तब तक ही संभव हुं जब तक 
कि वह अपने सतत (लगातार) विमशे (प्रतिभिन्ञा द्वारा अपने 
स्वरूप को पहिचानना)† के बल से शिव-शकिति तत्तव मेँ अपने का 
विलीन करने का उद्योग करता रहैगा । उस स्थिति में पृथ्वी-तत्त्व 
(एकार एालण्ठा) से लेकर सदा-शिव-ततत्व तक के सारे तत्तव 
(ल7८१४) पुनः उसी मं लीन हो जाते है ओर उसके उपरान्त 
शिव ओर शवित-तत्त्व में विलय होकर, साधक वास्तविक अहं 
परामश (ऽपान -(005८)०प७१९७5) की अनुभूति प्राप्त करता हं । 

अलक्षयेश्वरी रूपभवानी का “तकारण” कहने से वास्तव म 
यही तात्पर्य ह कि शिव, शवित ओर नर (मनुष्य) के बहिःप्रसरण 
(00160106) से ही विश्व ( (1111.€8€) का उन्मेष (12111512. 
107) होता हं । 

यह परमात्मा शिव, शवित ओर नर के क्रम से इस विश्व 
की सृष्टि करतादै, स्थिति में इसका पालन-पोषण करता दं 
संहार की स्थिति में इसका बाहिरी स्वरूप समाप्त कर देता हं 
ओर विलय की स्थिति में बहि प्रसरण किए हण (911 218111- 
१७५९५) इस विश्व को पुन: अपने में लीन कर लेता है । अचुग्रह 


१. प्रतिभिज्ञा की व्याख्या के लिए देखिए अगले “वाक्य' की टिप्पणी | 
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की स्थिति में इस समस्त विश्व को अपने स्वाभाविक स्वरूप कीं 
स्थिति में पर्हुचाकर पुनः अद्वितीय-स्वरूप ओर “"एकोऽह्‌' बनता 
है । उसके उपरान्त इस जगत की नाना रूपात्मकत। ओर विविधता 
उसी एक ही इकाई (ब्रह्म) मे समाकर एकहीरूप मं प्रकाशित 
रहती र, अर्थात्‌ प्रमेय-विश्व (€ ४९८ “८ा]त्‌ 07 प1*€८8€} 
प्रमातु-स्वरूप (81 ८०561००७०९७) मे लय हो जाता है । 
जव साधक इस प्रकार कीब्रह्याग्नि की साधना मं लग जाता 
है तो अवश्य ही उसके मल (कालुष्य) भस्म हो जाते हँ ओर वह्‌ 
अपनी क्षणिक वासनाओं तथा जन्म-मरण की व्याधि से मुक्त होकर 
अपनी अवाध-इच्छा से इस विश्व $ आंगन में आकर भी माया 
का दास नहीं रहता है । अर्थात्‌ उसकी कोई भी इच्छा शेष नहीं 
रहती ह (वह निष्काम हो जाता है) अतः इस संसार में अनेसे 
उसे हष नहीं होता है ओर यहाँ से जाने पर दुःख नहीं हता 
है ।॥५।। 
ते 1 । 

पाता हाल फीरिथ्‌ तं खाड्म्‌ 

मेचि तं कञ्य॑ मज्‌ आौचुम पय्‌ 

अद्‌ नद्‌ बुज्ुम तं गल मद्‌ व 

प्रवात्‌ स्नात सत्‌" प्रजोल तना कह ॥५॥ 

व्याख्या 
मैने प्रत्यभिज्ञा (२८०६०५००) [ अर्थात्‌ पीठे कौ तरफ मुड्‌ 

कर यह स्पष्ट जानना चाहा किं क्या यह "वही हं | के दारा पुनः 
. मारिथ्‌ क पाठ । 
कोंडम्‌ क, ख पाठ । 
: वुजुम ख, घ पाठ । 
„ साथ क पार | 


, स्वथु क, ग पाठ । 
. प्रजालु ख, घ पाठ। 


4 +< ० ५ ५ । 
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# उस परम य्‌ (ऽपाण616 एलणद्) का चिन्तन 
>कश्म० मेः # ए मन | ४२८ मृत्तिका > स्रतिका > मेचिका 
कश्म० कज्यं १ शरीर, ४ काठिन्य >कठिन्य > कन्य > 
ओर साधन 4 (पत्थर) मन के मध्य-भ।गसे गहन चिन्तन 
सप्रकार साधा व 0 1 0 नादिर वीनि 
बनाकर पानी +  ह्पमहम मिट्टी ओर ककड़ों को खोदकर कुजा 
_ शकालते हँ उसी प्रकार शरीर रूपी मिटटी ओर 

का स र मैने (सिद्धा रूपभवानी ने) अपने मे 
अगतं २ त्पन्नं किया । इसके उपरान्त निरन्तर वहनेवाली 
म *व्य हुजा ओर ग्लानि-रूपी अहंकार को ज्ञान-गंगा 


अमत 


भे इवो दिया | जिसे 
बोर (4 । ।नसके फलस्वरूप समस्त क्षोभ रूपी मैल धुल गया 
चद सत्य-ज्ञान का निर्मल सूयं उदय हुआ । फिर, कछ 


भी कहने की इ 
९०१५. इच्छा वाकी नी रही, अर्त्‌ नितं (६०० ० 
००00) के साक्षात्कार होने कं उपरान्त कहने को कुछ 
र्हा ।॥५।। 


रिष्पणी 


नधान 441 । (९6-(108710107) 5८100]) कश्मीर का एक 
हारो के कारण ह =. दशन बहुत ही प्राचीन है पर समय ५ ९ 
माचाये वसु गुप्त, आ न लुप्त हो चुकाथा। ईसाकी आस्वीं शरत 

जभिनगुप्त काटि 5 ला सोमानन्द, भटु कल्लट, आचाय उत्पलदेव ओर 
फर से हु ४. के अथक्त परिश्रम से इस विस्मृत-दर्शन का उद्धार 
अनुसन्धान करना भज्ञाका सामान्य अथं है-““क्रिसी वस्तुकाफिर से 
भटके स्वरूप का त जानना । र मल के कारण अपने भूले- 
स्पष्ट होता है : ` ` तह। साक्षात्कार करना ।” उदाहरण से यह्‌ इस प्रकार 


मान जि । पेडों मे | 
पोसा जाता प सयोग से शेर का एक वच्वा भेड़ों के रेवड़ में पाला- 
॑ 2। सग-दोषके कारणं यह्‌ शेर का बच्चा अपने स्वभाव को 


भूलकर भेडों में 
र कासादही आचरण करता है । अकस्मात्‌ एकं दिन जंगल 
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भागते है ओर भागते-भागते उन्हे नदीको तैरकर पार करना पडतारहै। 
शेर का बच्चा भी संग दोषके कारण भेड़ोंके साथ-साथ भागता दहै परन्तु 
नदी पार क्रते समय यह्‌ अपनी परछाईं देखकर चौक उठता है क्योकि 
इसकी शक्ल-सूरत भेडों से मेल नहीं खाती । अतः यह मुड़ के गजेन करने वाले | 
शेर को देखकर ओर परछाईं कौ अपनी सूरत को ध्यान में रख ट समञ्च 
जातादहैकि मै भो वास्तवमेशेरही हूं ।'' अतः दहाड लगाकर इसे अपने | 
खोये हए सिह्‌-भाव का ज्ञान प्राप्त होता हे। | 
यहां अलक्ष्येश्वरी के कहने का अभिप्राय यहु है--“वास्तवमे, मेँ । 
भगवती शारिका के अंशरूप में अवतरित हई हं किन्तु संसार के तीन मलों, | 
१--आणव-मल (शरीरकीसीमाकामल), २-माया-सल (अपने वास्तविक | 
स्वरूप के विस्मरण होने के कारण तथा माया के चक्कर में पड़कर उसी को | 
। 
| 


| 
शेरकी गजंनागूज उस्तीदहै। घास चरते भेड अपने स्वभाव के अनुकूलं | 


(माया को) सत्य सानने का मल) ३- कामेमल ( यह अच्छा कमं किया इस 
कारण अच्छाफल मिला, यह बुरा क्म किया इस कारण बुरा फल मिला 
इस भावकामल) के कारण अपना सही स्वरूप खो चुको थी परन्तु 
प्रत्यभिज्ञा" करने सेमेरा वही खोया हआ स्वरूप फिर से प्रकट होकर 
सामने आयादहै। 


हनि हनि पातालः गगनः गमे 
मूरत्‌ नाः मूरत्‌ प्न तत्व 
चीतन्‌ मिलिहे* शून्यंति गले 
शनंवुनीय्‌ छ्यु अकयः सथू ॥६॥ 

ठ्याख्या 
धीरे-धीरे अन्दर ओर बाहिर काभेद मिटता जाएगा ओर 


_ अनि क पाठ । 

ज्योन ख, ग, घ पार) 

. मरुन्‌ क, ख, ग पाठ । 

. सूरत्‌-सूरतु ना पच्च ख, ग पाठ । 
„ मले क पाठ । 

साक, ख, ग पाठ। 


; ; | 
| (-(-0 9.2. 181 01661101. 01011260 0 6810011 | | 


< < ®© ~ ~€ ~ 








66 श्री रूपभवानो रहस्योपदेश 


ये प्रत्यक्न (00४०४८5) पाँच तत्व-- पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश-अवश्य ही मिट जाएंगे । अथवा जव भेद मिट जाएगा 
तो अवश्य ही ऊंची अवस्था के पांच तत््व-- चित्‌, आनन्द, इच्छा- 
ज्ञान ओर क्रिया प्रकट हो जाएँगे । एेसी अवस्था मे अपनी चंतन्य- 
स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होने के उपरान्त शून्य की सी दशा 
मिट जाएगी ओर मन के समेत शब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध 
भी समाप्त हो जाएँगे क्योंकि उस अवस्था में एक ही चतन्य-स्वरूप 
आत्मा का अस्तित्व रह जाएगा | 
विशेष-अलक्षयेश्वरी के कथन का अभिप्राय यह है कि अब 
'पाताल-गगन' अर्थात्‌ मरण ओर जन्म अथवा आवागमन का 
चक्र धीरे-धीरे मिट रहा है ठेसी स्थिति में पंच महाभूत थ्वी, 
जल, तेज, वायु ओर आकाश का आभास होने पर भी इनका 
आकार माया-जनित आभास के समान नहीं दिखाई देता हं । इस 
के उपरान्त मन, शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध जन ये छः 
तन्मात्र पूरी तरह से मिट जाते हैँ तो एक प्रकार की शून्य अवस्थ 
हो जाती है । शन्य की क्षणिक अवस्था के मिट जाने पर जातम: 
बोध की चेतना (9€1 ©00561018116858) जाग उर्ती हे । भवानी 
के “शन्तिं गले" का तात्पयं यह नहीं है कि शून्य कोद अवस्थ 
है जपितुं कथन का अभिप्राय यह है कि मन के समेत तन्मां के 
ओञ्चल हो जाने के बाद थोडे समय के लिए शून्य की स्थिति उभर 
उठती है ओर यही शन्य चैतन्य का आधार बनता है । अतः य छः 
तत्व अन्त में चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही रहते हं ।।६॥। 


आसे बेपि" नं, आसे पान 
नासेः थास करे पवन 


१. न्वयं क, ख पाठ । 
२. ना आसिच पाठ 
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ज्ञान खण्डं ८=१ 


रस कांखे", नं केह पासे 
नासीत्‌ काह आसीत्‌ ` बेयि ॥.) 
व्याख्या 


साधक ब्रह्मानन्द की अवस्था मे पहुंचकर अद्ितीयता 
(1010 ्ला1€85) का पात्र बनता है । वह्‌ अपने आत्स-स्वरूप से 
धिच कुछ ओर नहीं देखता टै । मात्र स्वात्मा को ही वह देखता 
है! यह्‌ साधक खाता-पीतादटै ओर वायु का ग्रहण करने पर 
भी इनके अधीन कभीभी नहीं रहतादहै। इसे किसी कीभी 
“कासे अर्थात्‌ इच्छा ( संस्कत >स्प्राहु कश्मीरी > फास ) नहीं 
रहती है । यह सदा केवल ब्रह्मानन्द के अमत रसकी ही इच्छा 
करता है क्योकि ब्रहम वास्तव में ("रसोवे सः रस एव सः") रस 
है ओर भक्त भी निश्चय करके उसी रस की अनुभूति चाहता है । 
इस दशा को पाकर यह्‌ साधक निःशंक होकर ईश्वर को सत्ता 
से रहित किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता ओर न बार- 
बार जन्म-मरण कौ चक्की मे पडता है ।७।। 


रिप्पणी 


इस पद्य मे भवानी के कथन का अभिप्राय यह है कि परमाथं-तत्त्व 
पर पद्ैचे हए साधक केवल भगवद्ुक्तिके रस का पान करना ही अपने 
जीवन की साथेकता समन्ञते हँ । ये साधक केवल विचार ही नहीं करते हैं 
अपितु इन्दं इस तथ्य का पूरा विश्वास होता है कि “नासीत्‌ काह. आसौत्‌ 
वेयि” परत्रह्म के अतिरिक्त इस ब्रह्माण्ड मे अन्य कोई शक्तिनरहै, नथी, 
ओर न भविष्यमें ही संभव हो सकती है । अतः वह एक शक्ति ही सब मं 
व्याप्त है ओर उस शक्ति का अद्टितीय स्वरूप स्वयं अपनेमेंदहै। 


१. कासे क, ग पाठ । 
२. नासीर क, ग पाठ । 
३. असीर क, ग पार। 
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८२ श्री रप भवानी रहस्योपदेश 


द्रायस्‌ तं नेरवुन्‌ अववहम्‌ जगे 

चरौ नं तं कारून्‌ |! संगे कस्‌ 

र्गा रंगी गुल फ्वलिद्यं अगे | 

मे न॑ त॑ वेयि चेथ्‌ च्यंगे कसू ॥८॥ 
व्याख्या 


म (रूप भवानी) जव परमाथं-मागे पर्‌ अपार हष से म 
हो रही थीहे प्रु! उस समय आपने ही (दाहिनी ओर से) मरा 
रास्ता काटा था, अर्थात्‌ आपके ही अपार प्रोत्साहन के फलस्वरूप 
नै आपके सन्मागै पर उन्मुख टो सकी थी। मै आप, करुणा- । 
पील भगवान से क्या मांगती ? वयोकि आपके साक्षात्काः से जिस | 
श्रेय जोर प्रेय को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा था, 
तो पदिले दी मृज्ञे प्राप्तहोचुकाथा | हे प्रथु, आपके व 
मेरे समस्त शरीर मे रोर्माच के रूप मेँ विविध रगौ के फल ¢ 
उठे अथवा तुम्हारे साश्नात्कार से भाव-विभोर होकर मेर ४. 
पटल मे अनन्त फूलों की खेती खिल उटीदहं : दस सौभाग्यः, = 
दषेन के उपरान्त मुञ्च से बढकर कौन भाग्यशील ही सकत! ष 
अतः मेरा रोम-रोम ज्म उठा है क्योकि जब चाही ह॒ दई वस्त ५ 
प्राप्ति हो जाती है तव निश्चय ही अपार मादकता छाज 
ठे 1८11 


टिप्पणीं 
ः कल 
शकरून-शास्तल कौ दृष्टि से यदि कोई यात्रा आदि शुभ काय परनि 
+ आयिम्‌--ग पार । 


` पतलुहुम्‌ ग पाठ, पुलाह--च, पाठ । 


७-३. वहं काये जिसका आरम्भ द्ख-कष्ट देने वाला हो परन्तु जिसका अन्त सुखदायी 


ओर हितकर है । श्रेयः का उल्टा श्रेय" है। "क 
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जनि खण्डं | ८३ 


रहा हो तो यदि संयोग से कोई अच्छे लक्षणों से युक्त मनुष्य दाहनो ओर से 
उसका रास्ता काटे तो निस्संदेह काये को सफलता होती है । यँ भवानी 
के कथन का अभिप्राय यहरहै कि दंवी-मागं पर, उन्मुक्त होकर तथा सारे 
माया के बन्धनो को तोड-फोड़कर, मेरा निकलना वास्तवमे आपको कोही 
प्रेरणा थी । 


पदवीः बिना मा चाव पाद 
वादाः प्रूरख अद्‌ दय्‌ वासा 


ॐ 


बङ्कन्‌' नावदं थकन्‌ खासिय 
परमं पद्य परमानन्द हासिल श्य्‌ ॥६॥ 


ठ्यास्या 


जव तक ब्रह्म की यथार्थता का साक्ष्य नहीं होता हे तव तक 
निरन्तर अपनी साधना में रत रहना चाहिए । अथं इस प्रकार 
सेभी हो सकता है :-जब तक स्वात्म-ज्ञान अथवा ब्रह्म का 
साक्षात्कार नहीं होता है तब तक निम्न-कोटियों की अवहेलना 
नहीं करनी चाहिए । जब ज्ञान की चरमावस्था का साक्लात्कार 
होगा तव निश्चय रूप से तुम्हारा निवास ईश्वर में होगा । इस 
` पक्ति का अर्थं इस प्रकारसे भी संभव है जब तक साधक तर्को से, 
सन्देह एवं शंकाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक मूक्ति संभव नहीं 
है । जब साधक त्कतीत होकर निन हौ जाता दहै तो अवश्य 
ही उसे परमात्मा का परमपद प्राप्त होता है, जहां आस्वादन 
करने के योग्य मधुर-फल सहज रूप में प्राप्त होते टं ।।८।। 


१. पाद ग पाठ। 
२. नेरवाद बनख्‌ केवल पिगलेनू की पांड्‌ प्रति । 
३. ग्रकनी खासी घ पाठ, ब्रकान्‌ नावाद ्रकनी खासी परम पदग पाठ) 
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८४ श्री रूपभवानौ रहुश्योपदेश 
टिप्पणी 


भवानी अलध्येश्वरी ने इस पद्य मै "वादा" शब्द पर अधिक वल दिया 
है -भारतीय-दशंन शास्वों की संख्या छः है । (३) कपिल का साख्य दशन, 
(र) गौतम का न्याय दर्शन, (३) कणाद का वैशेषिक दशंन, (४) पतन्जलि 
का योगदशंन ; ५) जैमिनि की पूवं मीमांसा, (६) व्यास की उत्तर मीमा । 

कपिल का वाद (150) पुरुब-प्रकृति प्रधान है, गौतम का वाद द्रन्य- 
प्रधान है, कणाद का वाद-परभाणु-प्रधन दहै, पतञ्जलि का वाद ईश्वर 
प्रधान है, जेमिनि का वाद क्स-प्रधान दहै ओर व्यास का वाद ध 
भवानी अलक्षयेश्वरी के कथन का स्पष्ट अभिप्राय यही दहै जव वाद 
तकं वितर्कता के उलक्चनों से ऊपर उठ जाओगे तो अवश्य ही सच्चे ब्रह्मज्ञा 
की प्राप्ति होगी । 


रुपायि ति पिह आयिय्‌ वरा 
नरा निरालम्बा कुलुय्‌' रूप 


क्रुपा कर आनन्द ज्ञान वर 
अवतार स्म-स्म रूफ ॥१०॥ 


ठ्या 


मञ्च रूपभवानी का संप्राप्य वर आया है । [वर श व ४ 
श्लेष है वर पति को भी कहते दै ओर योगमा में इसका र 
इस प्रकार बनता है-- साधक के परमपद की प्राप्ति का व 
अथवा वरदान अर्थात्‌ जब साधक यम नियम आदि के दा 
समाधि के अखण्ड आनन्द का वरण करता है| परन्तु उस वरणीय 


तं सब 
१. कृनय्‌--यह पाठ केवल वासुदेव विगलेन की पाण्डुलिपि मे मिलत द © 

पाण्ड्ूलिपियो मे यह शब्द मिलता नहीं है । ; ू 
२. जानवारा--क, ख, ग पाठ। 
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ने यया व वा ।+^* ~ ~ कि 


ज्ञान खण्ड ठभ 
नर काकोई रूप नहींदहै। वहु अद्वितीय वर अकेला ही सब में 
व्याप्त होने के उपरान्त भी रूप ओर आकार से रहित है । परन्तु 
एेसी भी बात नहीं है कि यह्‌ धारणा सिथ्याभास दहै क्योकि उसकी 
अनुकम्पा के फलस्वरूप मुन्ञे अपार आनन्द की प्राप्ति संभव हूरई 
है। यही कारण है कि उस वरणीय ब्रह्म को अपनी अभीष्ट 
(चाही हई) वस्त॒ समन्चकर यै उसी में लीन हई ह ओर प्रत्येक 
अणु-अणु (41071) में उसी कौ अभेदता का सा्नात्कार कर रही 
स ॥१०।] 
टिप्पणी 

यदि इस श्लोक की प्रथम पंक्ति कै ““रूपाय'" शब्द को व्यक्ति वाचक 
संज्ञान मानें तो अथं कीस्पष्टि इस प्रकारसे होती दहै -मे स्वयं साकार 
होकर अपने अभीष्ट वर के समक्ष उपस्थित हुई । उस करुणाकर ने अनुग्रह 
करके मञ्चे निराकार रूप प्रदान करके, श्रेष्ठ ज्ञानक द्वारा मेरा वरण करके 
अपार आनन्द कौ अवस्थामें पहुंचा दिया। अव रोम-रोममें उसी का 
स्वरूप दिखाईदेरहादहे) 


सु मोंदुर प्यालं' तं सोदुर वासन्‌ 

अवेयि क्या सन्‌ मंग॑वु तेय्‌ 

ग्जान्‌ रूपं तं शुञ्या आसन्‌ 

आसन्‌ तं बासुन्‌* सुतिय श्ूह _ ॥११९॥ 
ठ्याद्या 


उस परमपद की अवस्था बहुत ही मीठी है ओर उसका 
आभास भी मीठाहै। जो कोई उस मागे को ओर बढता है वह्‌ 


. पान--क, ग पाठ। 
, केवल वासुदेव पिगलेन की पाण्डु प्रति में प्राप्त । 
. व्वज--क, ग पाठ । 
, केवल वासुदेव पिगलेन की पाण्डुलिपि में प्राप्त । 


< ५५ 4 ~2 
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८९ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


अवश्य ही उस ॒मीटे प्याले के रस का आस्वादन करता हं ओर 
उसके जीवन की स्थिति, उस मिठास से सुखमय बन जाती हं । इस 
प्रकार के उत्कं (22112110) को प्राप्त करने के उपरान्त उपा 
सक अथवा साधक को मांगने के लिए वाकी दही क्या रहता दे 
इस अवस्था मे साधक को किसी प्रकार की रिक्तता, (खालीपन 
अथवा शून्यता) अनुभव नहीं होती है अपितु शून्य भौ जान क 
प्रवाह से प्रवाहित दिखाई देता है क्योकि ““आसुन्‌ त॒ वार्यम 

अर्थात्‌ जिस परम तत्तव का अस्तित्व (05०1५1० णनि 0 
९९2111४ 01061118 216701116701) सब से विदयमान है, वह्‌ 
वास्तव मे इस साधक को स्पष्ट रूपं से दिखायी देता हं 114 १॥। 


टिप्पणी 


भवानी अलक्येश्वरी के कथन का अभिप्राय यह टै कि साधक = 
ब्रह्मानन्द की मधुरता को पाकर शून्यों की परम्परा में कभी नही म 
है । अपितु “शून्य भी ज्ञान का आधार बनकर ज्ञान रूपम ही दिखाई 
देता है । क्योकि इस तत्त्ववेत्ता (९०७. 0६ 1२८]}१) को “आच्च ठ 
बासुन्‌'' (यत्‌ अस्ति, तत्‌ भासति == ४1121 21686 21515: {116 ^ 
ाप्ण772168) अर्थात्‌ प्रकाश ओर विमशे अथवा शिव ओर शक्ति प्रत्यक्ष 
रूपमे दिखाई देते हं । 


यवय्‌' दयान वंरच्रर्‌* कर 
< ऊ 
तवय ग्बान्‌ आदरे पान्‌ 
यवेय प्यार* बस्मृय* कर 
च 1 न्‌ 
तवेय्‌ लय सु मारे स्म॑र पान्‌ ॥९ २॥ 
 यवा-तवा--च पाठ, यव तव क, ख, ग पा । 
` वकहचिश्‌--क, ख, ग पाठ (प्रस्तुत पाठ मात्तण्ड एवं धिगलेन्‌ के पाठमे सुरित ट) । 


" प्पाल--क, ख, ग पार । 
भरम्‌ मेकरे--घ, च पाठ । 
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ज्ञान खण्ड ८७ 
व्याख्या 


साधक का ध्यान जब पूणैरूप से गंभीरता ग्रहण करेगा तब 
ही उसके अन्तस्तल मे साथेक ओर सफल ज्ञान का उदय होगा । 
भवानी अलश्ष्येश्वरी के कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ है कि शुष्क- 
ज्ञान के आने से परमा्थ-मागे में कोई विशेष आदर प्राप्त नहीं हो 
सकता है 1 ध्यान की एकाग्रता के उपरान्त जो ज्ञान उत्पच्च होता है 
वह्‌ अवश्य ही अनन्य प्रेम के कारण उपजता है । उस स्थिति में 
ज्ञान का उदय केवल वादविवाद का विवय न बन कर प्रेम ओर प्यार 
की पीडाका कारण बनता है। साधक प्रेम (७१०16 10४) कौं 
उत्कटपीडा में पडकर सारे विषयों ओर विश्व को भस्म करके केवलं 
अपने प्रेमी के ही ध्यान मेंडबा रहता है । फिर उस प्रेमी भगवान 
के साथ लय होने (अथवा मिलने) के लिए सारे बन्धनों को तोड़ 
कर आत्मा के अनन्य-स्वरूप मे लय हो जाता हे ।॥॥१२॥। 


टिप्पणीं 


सभ्या-भवानी के इस प्रकार के उपदेशात्मक पद्य वास्तव में उन भक्तों 
के कण्ठहार है जो परमाथं-मागं के अभिलाषी हैँ । शिवसूलों मे कहा भी हं -- 
“ज्ञानं बन्धः--अन्ञानं बन्धः" । वह ज्ञान जिसके उपाजन करने से अपने 
स्वरूप की यथार्थे स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है वह संसार में बार-बार 
नाँधने वाला बनता है । अब रहा “अज्ञान” वह तो स्वयं ही बन्धक ह । 
अतः ज्ञान मे समरसता ओर आत्मस्वरूप की खोज ही मात्र वांच्छनीय दहै: 
। 13 
युस॒ तत्व चांविथ्‌* मुखंस्‌* लार 
६५ 1 
प्रयना चेयम्‌ लगे धार 
१. तौख--क, ग, घ पाठ, मा्त॑ण्ड ओर पिगलेन की पाण्डुलिपि में (तत्त्व लिखा है, 
अर्थं की ष्टि से तत्त्व अधिक समीचीन ठहरता हे । 
. चावि-क, ख, ग । 


, मोख-क, ग पाठ । 
, प्रैना प्रम लारे प्रार-क, ख पाठ । 
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ठठः श्री र्पभवानी रहस्योपदेश 
1 ५ १ 
वथरि ग्जान्‌ त॑ पान्‌ वाोँद्धारं 
शून्यस शून्या सृत्य भिलावे ॥१३॥ 
व्याख्या 
जो साधक पाँच महाभूतो- पृथ्वी, जल, तेज, वायु ौर 
आकाशः", अथवा पाँच तन्मात्र के तत्त्वो, (छाला16०8)--शब्द, 
स्पश, रूप, रस ओर गन्धः, को त्याग कर वैठता है (अथात्‌ इन 
की नश्वर सत्ता को जानकर, इनके प्रलोभन से निराश दोकर 
उदासीन बनता है) वही सही अर्थो में मोक्ष या मुक्ति के माग को 
ग्रहण कर सकता हं । क्योकि जब तक साधक इनकी सत्ता को 
सही मानकर मोक्ष की कामना करता है तव तक मोक्ष की प्राति 
कभी भी संभव नहीं होती है। जब साधक इन पाच महाभूतो 
एवं तन्मानं क्रो छोडकर व्यग्र (^+, ८1211271) होकर अपने | 
प्रिय परंब्रह्म के साथ रागात्मक सम्बन्ध जोडता दै ओर ज्ञान की 
शय्या (विस्तर) को विछठाकर उसमे तुरीय की चेतना जगाता ह 
तो अवश्य ही वह अपना उद्धार कर लेता है। फिर आत्मा के 


ह के साथ मिलने पर कटने को कु भी शेष नहीं रहता 
11१३।। 


रिप्पणी 


हे । '्यनित, वास्तव मे इन्हीं पाच महाभूतो के कारण पार्थिव 9 
ह तके साधक पाथिव सत्ता को महत्त्व देता रटेगा तब तक न, ५ 
व की पूजा करता रहेगा, क्योकि अन्ततः इनसे कोई सार < 


पार $ 
माक लाभ प्राप्त करने की आशा नहीं है । भवानी क + 


"य यह भीहि रि शं कर 
ते ह कये महाभूत ओौर त : अपना उद्धार नष 
पातेह, अतः हाभत ओर तन्मा स्वयं अ 


ष्च कौ काम न पर विजय प्राप्त 
करनी चाटिए , ना करनेसे पूवं साध्कको द 


१. तला ख पार, तलरे क्‌ पाठ । 
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ज्ञान खण्डं 1 


स्वर' र चावि तंच्हाः नामगे 
तीर लाधथि तं लवे संग 
शरे गंग तं न्येथय नावे 
दह॒ पाथिः तं अक्ञन्‌ बम्‌ ॥१४॥ 


ठघाख्या 


इस परमार्थ-मागे का साधक अथवा ज्ञाता (\ण०णला) 
(“स्वर शब्द के “"र' अक्षर का त्याग करके केवल “स्व 
( आत्मस्वरूप ) पर ही अर्थात्‌ स्वानुभूति (8 ?०81188009) के 
मनन-चिन्तन पर ही अधिकांश रूप में निभैर रहता है ओर 
किसी भी प्रकार की तुष्णा के चक्कर में नहीं आता ओर न कोर 
इच्छा ही करता है । यह साधक आत्मा-रूपी तौर को परब्रह्म 
रूपी लक्ष्य (11) पर छोड़कर इस शरीर-रूपी नश्वर तकंस 
(त्रावे संग, संग'' शब्द वास्तव में निषद्ध-(तकंस) का ही अपथ्रंश 
रूपै) को त्याग देता दहे । कथन का तात्पयै यह्‌ है कि इस 
साधक के लिए इस नश्वर शरीर की साथेकता ओर उपयोगिता 
इतनी ही रहती है कि इस मनुष्य शरीर के सहारे, अपनी वास्त- 
विक स्वाुभूति से, आत्म-स्वरूप का लाभ प्राप्त करता है ओर 
फिर इस भौतिक-काया के प्रलोभन से विरक्त हो जाता है । क्थोकि 
शरीर रूपी तकंस की साथकता तब तक ही रहती है जब तक 
आत्मा-रूपी तीर उसमे रहता है ।! जब तीर धनुष की डोर पर 
चद्कर लक्ष्य पर टट जाता है तव शरीर-रूपी तकंस का प्रलोभन 








. स्वरान्‌ू-क, ख, ग पार । 

. त्रांविथ्‌-क, ख, ग पाठ । 

. तिधा, तेहना- क, ख पाठ । 
. पाथ्योम्‌--ख, ङ पाठ । 
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ई० श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


ओर उपयोग नहीं रहता है । इस अवस्था को प्राप्त करने के उप- 
रान्त॒ साधक स्वानुभूति कौ रसमय गंगा को उत्पन्न करके, उसी 
अपार रस में नग्न होकर (स्थूल एवं क्षण भंगुर वस्त्रों को त्याग 
कर) वकी लगाकर, आनन्द की क्रीडा करता दहै । अवश्य ही इसके 
उपरान्त ज्ञान-रूपी सूय का उदय होता दै ओर दिन-रूपी परंत्रह्य 
का प्रकाश फलकर साधक को आनन्दिति करता हे ।१४।। 


टिप्पणी 

उपयु क्त पद्य में भवानी अलक्षयेश्वरी ने तीन प्रकार कै प्रतीको 
(87100183) का प्रयोग सफल रूप से किया है--(स्वर', तीर, ओर गंगा । 
अथं इस प्रकार भी स्पष्ट हो सकता है स्वर' अर्थात्‌ नाद-शक्तिके द्वारा 
शरी र-षूपी तकंस मे पड़े हए आत्म-स्वरूप-रूपी तीर को निकालकर 
साधनारूपी धनुष कौ डोर पर॒ चढाकर, परब्रह्म रूपी लक्ष्य पर उसको 
साधकर, मूक्तात्मा-साधक्र एेहिक-वन्धनो से रुक्त होकर अन्ततः रसमय गंगा 
मे डबकर अपार ज्ञातरूपी अमृत का पान करतादहै॥। 


ग्ञाचुक्‌' अंशा आयोम्‌ अथे 
गज्ञ* सु मोरुम्‌ तवेयू सुत्य 
यवं॑सुत्य जन्‌ व्यप॑दोढुम्‌ 
तीय ठहरोवुम्‌ च्रीतस्‌ सृत्य ॥१५॥ 
ठ्याद्या 
दैवी अनुग्रह के फलस्वरूप किसी प्रकार अनायास ही ज्ञान- 
. शन्याह क पाठ । 
. गंज्‌ क पाठ । 


. स्वम्बरूम्‌ क, ख, ग पाठ । 
. मनस क, ख, ग पाठ । 
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ज्ञान खण्ड ६१ 


चेतना का अंश मुञ्चे जागृत हआ 1 मैने उसी ज्ञान के सहारे 
यम, नियम, आसन आदि अष्टाद्ध योग के द्वारा मद-मस्त हाथी 
रूपी अपने कृत्रिम अहंकार (1218८ ९६०) को मारा ! जिस ज्ञान कौं 
चेतना से मैने इस प्रकार का युद्ध छेडकर अपने कृत्रिम-मन, बुद्धि 
ओर अहंकार को पराजित किया था, उसी ज्ञान की चेतनासे मं 
अपने मे अपने आत्मस्वरूप को स्थित करके (छह्रा कर) उस से 
युक्त हो गयी ह ।\१५।। 


टिप्पणी 


गजः शब्द का प्रयोग दोनो ही हष्टिकोणो को स्पष्ट करता है, अर्थात्‌ 
शरीर ओर मन, बुद्धि, अहंकार । सिद्धाभवानी के कथन का यह्‌ अभिप्राय हं 
कि यह्‌ शरीर रूपी हाथी अपनी विशालता के कारण परब्रह्म को सत्ता को 
नगण्य (1517:0०20) समज्लता था, ओर मन, बुद्धि ओर अहंकारके कृतिम 
एवं बनावट संसार को वास्तविक समञ्चकर इसके मोह मे मग्न रहता था 
परन्तु ज्ञान-चेतना के अंश ने इस मोह-पाश से भु मुक्त किया । 


ग्वारिथ' सम॑रिध्‌ ग्नाना कोड्म्‌ 
पारुद्‌ मोरुम्‌ तवेय्‌ सत्य 


पचनं अग्ना लालः चडोवुम्‌ 
गाश प्रज्ञलम्‌ तवेय सत्य ॥१६॥ 


व्चष्ट्या 


मैने गहन-ज्ञान की खोज बडी टी तत्परता ओर सावधानी से 
की, अर्थात्‌ पारमाथिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैने निरन्तर 


१. ग्वेषित्‌ ख, च पाठ । 
२. खौड्म्‌ ग, घ पाठ । 
२. घपाणग, घ, ङ पाठ । 
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(्वारिथू"गवेषणा को ओर समर्थं बनकर इस ज्ञान के वास्तविकं 
सार को अपने मे समेट लिया । इसी विवेकशील ज्ञान की प्राप्ति 
के उपरान्त, मने पारे के समान चंचल मन को एकाभ्रता कै एवं 
एक निष्ठता की दशा पर पर्हुचाया । [ भारतीय वनस्पति विज्ञान 
(20107) से इसका अथं इस प्रकार से स्पष्टहोताहि 
ओषधि का रस पारेमें मिलाया जातादहै तोपारा सोना बनं 
जाता है अपनी चंचलता छोडकर ठोस, स्थिर, घना ओर मूल्यवानं 
बनता है| फिर पाँच प्रकार की अग्नि--(१) दक्षणागिनि, (२) 
गाहैस्पत्याग्नि, (३) आहवनीयाग्नि, (४) सभ्याग्नि, (५) 
आवसथ्याग्नि, को जलाकर आहुति के रूप में शब्द, स्पशं, रूप 
रसं ओर गन्ध को चाकर भौतिक (115८०) बन्धनो से मँ मृक्त 
हई ओर अन्त में उसी अग्नि रूपी गहन तपस्या के फलस्वरूप मूषे 





वास्तविक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हआ ।१६॥। 


रिष्यणी 


को  - ज्यकि 


““पारूद्‌ मोरूम्‌ तवैय्‌ सूत्य'' इस पंक्ति का स्पष्ट अर्थं शैव-दशं के अन्तग॑त 
ही संभव हो सकता हे क्योकि सभ्या-अलक्ष्येश्वरी पर शैव-दशेन का बहत 
प्रभाव था । णैव-दर्णन में मन निन्दा के योग्य नहीं है क्योंकि आत्मा (संवित्‌) 
ही अपने अपार स्वरूप से छिपकर, संकोच के कारण “'मन'' की स्थिति पर 
आती है । साधक इसी मन के संकोच ओर मल को उतारकर इसे अपने असली 
स्वहूप (अर्थात्‌ आत्मा की स्थिति) पर पर्वता है । भवानी ने अपनी विमशं- 
णक्ति" के कारण पारे रूपौ मन को स्थिर करके उसे सोने में बदल दिया। 


नं कोरुम्‌* रुतं न॑ यछ जोनुम्‌ 
चंड * रुतं तस्स्‌“ रुत केह कोरम्‌ ना 


. प्रतिभिन्ना द्वारा आत्मस्वरूप पहिचानना, पीछे देखिए । 


. करूमाह--क, ख पाठ । +. 
केवल पिगलेन्रू की पाण्ड़ प्रतिमेदही प्राप्त होतादहै। :. य+; 
. केवलं मातेण्ड कौ पाण्ड्‌ प्रतिमे ही मिलता है। | 


<€ «५ <) -5 
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ज्ञानं खण्डं । ५२ 


मृदः सुतय' इद्‌ दीह ॒ सदोरुम्‌ 
नतं जीवन्तुय्‌" रहब माव्‌ ॥१७॥ 


उच्य 


मैने अपने जीवन कौ अवधिमे कुछ भी भला नहीं किया । 
कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि परमाथ की प्राप्ति के लिए जिस 
प्रकार की कठिन तपस्या (व्रत-उपवास इत्यादि के द्वारा शरीर 
ओर इन्द्रियों का संयम) आवश्यक धी, सूञ्लसे वह ही नहीं सको । 
मैने अपनी इच्छा-शक्ति को इस कदर श्रेय ओौर प्रेय नहीं 
बनाया जिससे यह परमाथ के विन्दु पर पहुंच कर सत्य-ज्ञान का 
साक्षात्कार करती 1 यह्‌ भी बात नहीं है कि मैने तुम्हारे (मध्यम- 
पुरुष, (56५०५ 7€500) अथवा उसके लिए (अन्य पुरुष) (1 1111 
6501 ) कभी कोई हित-कामना कोहो । कहने का अभिप्राय 
यह्‌ है मै अपने चिन्तन ओर सननमे इस प्रकारखो गयी थी कि 
मुज्ञे मध्यमपुरुष ओर अन्य पुरुष का ध्यान ही नहीं रहा अर्थात्‌ 
मेरी इस उपासना मे इस प्रकार की विश्वचेतना (एाप्णर्लाऽथ्‌ 
(0186705८) व्याप्त थी कि मुञ्चे सब स्वरूप एकाकार दिखाई 
दे रहे थे। 
तैने विस्मतिके आवरणमें लिपटे हुए इस शरीर को, आत्म 
बल के सहारे, (इस पर चडी हई माया की परत को उठाकर), इसे 
मौत कौ दुमैन्ध से बचाया अर्थात्‌ यह शरीर जो निरन्तर आवागमन 


, भरेति तोल्य पिगलेन की पाण्ड्‌ प्रति में। 

. केवल पिगलेन्र्‌ की पाण्डु प्रतिमे । 

. जीवन्तु क, ख, ग पाठ । 

, केवल मारव॑ण्ड ओर पिगलेनू की पाण्ड प्रति मे। 


०4 „^ ^€ ~2 
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६४ श्री र्पभवानौ रहस्योपदैश 


के चक्कर मे पड़ा हुआ था, इसे फांसी से छंडाया क्योकि मैने 
यह नहीं चाहा कि जीते हए भी इस शरीर की मृत्यु हो ॥१७। 


रिष्पणी 


कहने का आशय यह है किं सिद्धाभवानी को इस तथ्य का पूणं तिश्चय 
था ५ कि उसके लिए साधना या तपस्या आवश्यक नहीं है तभी तो पहली दो 
याम वे स्पष्ट कहु चुकीं हूँ कि्मनेजो कु भी साधना की उसमें 
किसी भी प्रकार का मनोरथ या कामता नहीं थी अपितु विश्वचेतना ((प- 
62] (00560८55) के अंश रूप में वह स्वाभाविक था । दूसरी दो 
पक्तियो मे इसे अधिक स्पष्ट करते हृए वे कहती हँ ओर सांसरिक प्राणी के 
लिए उपदेश के रूप मे समज्ञाती है, कि “जीते जी मैने इस मरणशील शरीर 
को ओर मारना नहीं चाहा'-अर्थात्‌ मनुष्य शरीर धारण करके व्यक्तिका 
कतव्य हे कि इस अहुकारी शरीर का उद्धार करना क्योकि यह्‌ स्वभाव से 
मरणशील है । 


आगर-फीरिथ्‌ तेय योजुम्‌ 

वोगवाञ्यं डरय्‌ सगवुम्‌ मा 

ओरय्‌ ` करा तं आलव्‌ बोन्‌ 

योडं केह ना सोंरुम्‌ मा ॥१८॥ 
व्याख्या 


अपनी साधना के विषय से संसार के प्राणियों को समञ्षाती 
भवानी कहती हैँ कि यह मत समन्षना कि मँ अपने उद्धार के 
0 1 रही ह । यह तो वास्तव में हेतु-मात्र है 1" 
~. 
पम्‌ परजुमुक, ख, ग पाठ। 


२. जौर कि कपा सूतिय ग पाठ । 
३. जालम्‌ कं पार 
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ज्ञान खण्डं ६१५ 


मेने भगवती शारिका के अंश-रूप मे अवतार लेते से उपरान्त 
अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा [ पुनः मुडकर देखना, अनु- 
सन्धान करना, अपने वास्तविक स्वरूप की पहिचान (२60 
10) करके अपनी अपार शक्ति के प्रवाह के कारण गजेना कौ :-- 
म यह, यहीमेहूं '' 

यह नहीं समञ्चना कि मैने अपने आत्म-स्वरूप कौ प्राप्ति के 
लिए (अथवा अपने उस स्वरूप के दिखावे के लिए) कोई उतावली 
अथवा प्रदशंन किया है, क्योकि मै यह जानती थी किमे क्या ह 
अतः मैने अपने सही स्वरूप को लक्ष्य करके किसी भी प्रकार इस 
वात का दम्भ नहीं किया ओौर न जनतामें इस बात का प्रदशेन 
ही किया । भने अपने स्वरूप को अवश्य ही अपने चिन्तन ओर 
मनन से सींचाहै पर इस में.भी मैने संयम (२९51) ओर संगो- 
पन (8८०८८४) से व्यवहार किया है। मैने कभी भी बाढ के प्रवाह 
के समान अपने आत्म-स्वरूप रूपी क्यारी को नहीं सीचा हे। 
सत्य तो यह है कि मेरी साधना एेहिक-इच्छा (संसार से कुछ पाने 
की इच्छा) से नहीं अपितु दवी इच्छा ओर अनुग्रह से सम्पन्न हई 
ठै जो मेरे अवतीर्णं होने ( जन्म ) के समयसे ही सुज्ञ में संलग्न 
थी । अर्थात्‌ मेरी इस साधना में स्वयं भगवती शारिका काही 
अंश रूप प्रेरक है। इस विचार को कभी भी मन मे मत लाना कि 
इस देह से मैने कुछ किया है क्योकि करने के लिए मेरे लिए किसी 
भी प्रकार को कमी नहीं थी 1 फिर म किसका स्मरण करती ओर 
किस प्रकार को साधना ही करती ?।॥१८।। 


टिप्पणी 
ट्स छन्द मे भगवती रूपभवानी ने अपने अवतार-स्वरूप की 
(क तथा प्रादुर्भाव को स्पष्टरूपमे प्रकट कियादहै। ध्यान देने के योग्य 


पंक्ति है “बोगवाञ्यं इरुय सगंवुम्‌ मा” (वेगपुणं पानी से मैने क्यारी नहीं 
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६ शनी रूपभवानी रः स्योपदेश 


सीचीं )। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति होती है वह्‌ अवश्य 
दिखावा अथवा प्रदणन करतादटैजो कि स्वाभाविक भी है। परन्तु भवानी 
रूपदिहा ने अपने पास अपार शक्ति-प्रवाह होने पर भी संयम से जगत कै 
व्यवहार किए । इसी तथ्य को भवानी ने हष्टान्त देकर किस प्रकार 
णीली में प्रकट किया दै, “वोगवाञ्य इर्य सगवुम्‌ मा" अर्थात्‌ मेरी महान 
शक्तियों ने मञ्लको उस प्रकार नहीं सीचा जिस प्रकार अचानक वेग से बहुन 
वाला पानी क्यारी को लवालव कर देता दै, अर्थात्‌ तेज पानी की धारासे 
पौये उखड जाते र एक वारगौ क्यारी इव जाती है । इस प्रकारका 
अचानक वेग से आने वाला पानी शीघ्रर्क भी जाता है ओर फिर क्यारी 
सूख जाती दै परन्तु पानी की धीमी चाल की निरन्तर सिचाईसेएक तो 
पौ रस का पान धीरे-धीरे करते हँ जौर क्यारी भी ङ्वती नही, निसम्े 
सरसता स्थायी रूप स वनी रहती दहे । 4 


(4 


भवा तीज्ञय्‌ वन्दि" आदरम्‌ 
ख्म रूम जोथ्‌ तलूम्‌ हाः 
कष्णरूपंत्रेम्‌ स्वरिथ्‌ 
स्मरिथ्‌ वेष्णु, महेश्वरा ॥१६॥ 


ल्याख्या 


क्ष्ण रूपी ब्रह्य का सतत्‌ ध्यान करके तथा विष्णु भौर 
णंकर का इसी ब्रह्मस्वरूप में मनन-चिन्तन करके एक अलौकिक 
प्रकाश का आविर्भाव सुल्न मे प्रविष्ट हुआ, जिसके फलस्वरूप मेरे 
शरीर के प्रत्येक रोम-रोम मे वह अभिच् ब्रह्म-ज्योति छा गयी 
ओर मेरा हृदय उससे प्रशान्त हौ गया ॥1१६।। | 


. द्धोंदि पिगलेन पाण्ड प्रति । 
समादरुम्‌ मातेण्ड पाण्ड प्रति । 
. तकमाव क, ख, ग पाठ । 

- ब्रह्मा क, ख, घ पार । 
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। जातं खण्डं ` कि 


टिप्पणी 
भवानी अलश्ष्येश्वरी के कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि ब्रह्मा, विष्णु, 
ओर शिव इन तीनों कारणों को अखण्ड कृष्ण-रूपी ब्रह्म -स्वरूप मे एकाकार 


करके अद्वितीय साधना के हारा जो-ब्रह्म-प्रकाश उत्पन्न हुआ, उस अलौकिक 
चमत्कारसेमे ज्म उठी, 


ग्वरंमोखु द्याना दार 
| चरणा हेदय्‌ कमल 
तुल' पवनं मूल शूञ्या 
ऊद मोंखी गगन मण्डल ॥२०॥ 
ठ्याख्या 


अपने आराध्य गुरमुख से दीक्षा लेने के उपरान्त साधक 
को उसका अनुसरण करना चाहिए 1 जिस प्रकारसे भी गुरुसे 
ध्रान-समाधि आदि का उपदेश दिया हो, उसी प्रकार साधना का 
क्रम होना चाहिए । उस गुरुचरण को हदय कमल मं धारण 
करके, अपने सन्नियमित ( 0००11 ) रवास-प्रश्वास के पवन 
को मुलाधार ( लिङ्क स्थान) से जागेत कराके, कण्ठ ( गले ) के 
ऊपर भूमध्य ( भौहों के बीच) केद्वार से सहखार के अखण्ड 
आनन्द में लीन होना चाहिए । यही साधक कौ सिद्धि का 
रहस्य हे ॥ २० ॥। 


रिप्पणी 


(तुल पवन्‌ सूल शञ्या' इस पंक्ति का अथं इस प्रकार से भी स्पष्ट 
होता है मूलाधार ( गुदा ओर लिद्ध के बीच का स्थान ) से आकार हीन 
प्राणवायु को उभारकर नाभि, हृदय, कष्ठ, तालु ओर श्रूमध्यसे होते हए 


१. तुल मूल पवन ग पाठ। 
२. मूल शुन्याह्‌ ख पाठ । 
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श्री = रहस्योपदेश 


सहलार की ॥ | 
उसके ४ ध दिए । ब्रह्यरन््र ही “गगन-मण्डल'' है जहां 
प्र्‌ व्यक्ति क्‌ इकाई समाप्त हो जाती ठे |] 


नाना रग शाख चतुर वीदं 

पानृय्‌ मान्‌ तं नद्‌ स्ग॑वान 

नाना प्रकारं दानु थाना 

जाना नामा अनीक दनं थाना 

प्र्‌ मनेय्‌ स्मरेः निराकार ॥२१॥ 
व्याख्या 


र भायां उती भग यही कारण है कि दो न यपत 
मे कीहै यपि 0. सत्य को परिभाषा भिन्न-सिन्न रूपो 
प्रकार भिन्न ५4 ० मभतानं - एक ही है नि 
वर्षा , वफ, ओते त टी जल गम टोकर भापमं बदलकर 
रूप मे बहकर पुन: अपने १. (नरस्ते भिन्न-भिन्न नदिय ५ 
उसी प्रकार ज्ञान | भी व ४.५ मे) विलीन होता है, 
करके अन्ततः एक ही अखण्ड त मे निभिन्त स्वरूप ८ । 
यही स्थिति स्थूल-ध्यान ( पिद वा 
कोई निषणु, कोई बिव, जौरा ध्यान) मं शी व्यापक है वरयोकि 
करके परमार्थं मागै से भागे त आदि ५५५ धारण 
^ द 


म किसीकेपाससोने करूप ४ 

हरो म घन ह 
6 के रूपमे ओर किसी २५ ॥ | 0.1 । 
स्तु स्पष्ट दृष्टिसे देखें तो मूल मे जमीन के रूप मं, 


सब के है 
पासधन हीरे । 
१. पान- मान च, मानं ग, घ पाठ । 1 ॥ 
२. स्मरे वानीख, ग पाड। 
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ज्ञानं खण्डं ठ 


इसी प्रकार ज्ञानामागै में अनेक रास्ते है ओर अनन्त पगडण्डियां 
है परन्तु निर्धारित याता का लक्ष्य एक हीदहै। इस वैविध्यं के 
उपरान्त भी समरसता का ज्ञान ओर इसकी प्राप्ति साधक को 
अपने ही आकार हीन स्वरूप में प्राप्त होती हे ।२१।। 
टिप्पणी 

दस छन्द मे भवानी ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि ज्ञान की 
अनन्त शाखां वास्तव मेँ इस जगत के वैविध्य के अनुकूल ही है । परन्तु 
जव आत्मस्वरूप का लाभ साधकको हौ जाता दै तव ये भेद, यह्‌ देत ओर 
माया मिट जाती है ओर स्वयं ही अपना स्वरूप ब्रकट हो जाता हे। 


॥ 


सारथि गट च्राविथ गाशस्‌ च्रायस्‌ 
मारिथ सारि इमं चानि पाह यन्द्‌य्‌ 
तवेय्‌ सहजंकलि सत्यं युगं साष्दथ 
सर्ववादं जोनुम्‌ ग्जानं पानस्‌ इ युवं ॥२२॥ 
व्याख्या 


नै माया ओर ममत्व के प्रगाढ अन्धकार में संभल-संभल 

कर प्रकाश की खोज करती रही ओर अन्ततः यह माया-रूपी 
अन्धकार का पर्दा हट गया ओर मे उस प्रकाश मे अगे बढ | 
प्रकाश की प्रतिभा (1प्पलाल्५ ) प्राप्त करने के उपरान्त इन पाच 
तन्मात्रो-- शब्द, स्पशं रूप, रस ओर गन्ध को, मैने सार भगाया | 
तन्मा्नों के शासन के उपरान्त, मञ्े स्वाभाविक योगावस्था का 
आभास हुञा ओर धीरे-धीरे मै कलना रहित अथात्‌ निष्कल 
( योग की वह्‌ अवस्था जहाँ साधक को कछ भी ५ करना पड़ता 
है ) होकर सहजावस्था पर पच । इसके उपरान्त मैने षड-दशेनों 


१. ह्यहृव ग पाठ । ल 
२. आणवमल, मायामल तथा कामंमल, इन तीन से ऊपर जो अवस्था हैं । 
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|| ॐ वादा ( 15 ) मे, (अर्थात्‌ सांख्य-दरशन, न्याय-द्न, वैशेषिक 
दशन, योग-दशन, पुव-मीमांसा ओर उत्तर-मीमांसा में ) उसी 
अद्वितीय पस््रह्म का साक्षात्कार किया। फिर मुञ्े अपने ओर 
परश्रह्य के अस्तित्व मे कोई भित्तता नहीं दिखायी पड़ी अपितु 


अपने स्वरूप मे उसे ओर उसके स्वरूप में मुञ्चे अपना साक्षात्कार 
हा ॥ २२॥ 


रिप्वणी 


(सत्ततः ? 
अ 1 1.9 1 पथ्य कता भमाण है. कि. भगव 
कूल की थौ ओर इस म (भिन्त अर अपनी साधना छः दशनो के अनु- 
सबसे ' अर इस साधना में उन सहजावस्था" (जो ठव-दशंन मे 
महान जीर उत्तम अवस्था समद्ली जाती है ।) का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हभ 


7 । इस अवस्था में पह कर ओँ 
ठ सान अर अपनापन दोनों भिन्न न होकर 
एक ही स्वरूप में दिखाई देते ह । स 


द्रनी पावूम्‌ तं स्वरने पयस 

हरा वोन्य्‌ चय्‌ बर्‌ वुस॑रुम 

दिम्‌ पकोसुम्‌ * त्वरिता आसुम्‌* न्य 

्ए करुथम्‌ तेय खास ` बरुन ॥२२॥ 
व्याद्या ४ 


इस 
त ५५५ थ्वी कावना हुजा ) शरीर कां जन्म होति 
| स्वरूप (अर्थात्‌ अपने आत्म-स्वरूपं) के चिन्तन 
1. प्रथवी मा्तैण्ड पण्ड्‌ लिपि, ग, घ पाठ । 
२. हरा तिय्‌ चय्‌ वर्‌ वमृम्‌ च, पाठ। 
२ कोसुमु क, ख, ग पाठ । ` 
४ ` जरिता क, च पाठ, जरेत आसुय 


च्ययगप 
` आस्‌ क, ख, ग, घ पाठ । (४ 
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ओर स्मरण में ध्यानमग्न हुई । हे शंकर ! अवतु ही दयालु बनः 


कर मुक्तिमागेके द्वार को शीघ्रता से खोल ओर अपने सच्चिदानन्द 


प्रकाश से मुले शीघ्र प्रकाशित करके अपने प्रकाश मं ४4 करो; | 
वयोकि हे प्रभ ! ने तुम्हारे स्वरूप मे ओर अपने स्वरूप 1 आशा 

का संचार किया है, अतः अव तुम मज्ञे अपने स्वरूप मे लीन 

करो।। २२॥ 


टिप्पणी 


उप्यक्त पद्य मे भक्ति ओर याचना की अनन्य पीडा ओर प्रतीक्षा 


हे । वास्तव में साधक लौकिक संसार ग समाधि मे भेद के फलस्वरूप 
कभी-कभी खीक्ञ उर्ता हं ओर एेसे ससय में उसके १, ओर कसक 
पुकार बनकर कराह उठती है हरा वोज्य त्रूय बर वुसर्प हे शिव-शंकर । 
अव तुम ही इस अभेदता का ्ार खोलो, जिससे मेरी अन्तः बहि को भटकन 
मिट जाये। इसी प्रकार के आनन्द-विलाप उत्पलदेव ने अपी उत्पल 
स्तोतावली मे अभिव्यक्त किये हं। द्सको "अलिन्द की अवस्था' नामसे 
जाना जाता है ॥ 


सहक्तं सिपर प्रिथ द्वायस्‌ 
दितिंनम्‌ सहक्ञ' पर्‌ शाही तं शह 
हिश ठेस सहजस्‌* लागिथ बाह जन्‌ 
द्योतं न्‌ तोतन्‌ तं॑हारि गिन्दुन्‌ ॥२४॥ 





0 +< € ९0 ^) ~2 


~ = १ ॥ | 
, कश्मीरी भे संस्कत|शप्रायः|ह्‌|म बदलता है । जसे संस्क^ |शाक|कश्म ° |हाख| 


, पैरिथ्‌ च पाठ, पारिथ्‌ क, ग पाठ । 
, सहज-पर्‌ मातण्ड-पाण्ड्‌ लिपि । 

, सहजन्‌ ला गिथ्‌ बूहजन्‌ क पाठ । 

, ह्‌.यति कं पाठ। 


गिन्दुम्‌ ग पाठ, गिन्दुमस्‌ घ पाठ । 


वै० संस्ृ०|ून |कश्म० हन हिन्दीकुत्ता/ | 
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व्यद््या 


मे परमार्थं मागं मे सहज समाधि का भाला लेकर निकल 
पडी । इस साहस के कारण ही ईश्वर ने अनुग्रह करके मज 
सहज-समाधि के पंख प्रदान किये । अतः स्वाभाविक अन्तः-ज्ञान 
के पंखों को प्राप्त करने के फलस्वरूप अब भँ राजाओं मेँ चक्रवर्ती 
बन उटी हं अर्थात्‌ राजा-महाराजा हाथी-घोड आदि वाहनों पर 
चटकर इधर-उधर घूमने निकलते हँ परन्तु मेरा वाहन उनसे 
कहीं अधिक च्रेष्ठहै। राजा को वाहन ( सवारी) के अधीन 
रहना पडता है, परन्तु मल्ले ईश्वर ने स्वाभाविक ( पिपा ) दो 
पंख देकर मेरी गति जल, स्थल ओर आकाशम सरल बना दी 
है । इस सहज समाधि के निरन्तर प्रवाह के कारण मँ इसकी 
छाया मे वास करती हँ अथवा मै वास्तव में सहज समाधि 
की अखण्ड ज्योति मँ ध्यानस्थ होकर मस्त रहती हँ। ओर 
मुञ्ले एेसा अभास हो रहा है जसे परमात्मा रूपी शुक 
( तोता ) आत्मा रूपी सारिका (मना) के साथ खेल रहा 
हे ।॥ २४॥ 


रिप्पणी 


अन्तिम पंविति मे शाक्त-द्ंन का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता हं । 
शुक (तोता) बोध-ज्ञान का प्रतीक समञ्ला जाता है । जब प्रमाता (§प1८५, 
अर्थात्‌ सारिका (मना) के साथ विलय होता है तव इस अवस्था को शाक्त- 
दशन में यामल-अवस्था कहते हँ । अर्थात्‌ तोता शिव का प्रतीक दै ओर 
सारिका (संस्छत-शारिका, कश्मीरी-हारिका हारका हार्‌) अथवा 
सेना शक्ति की प्रतीक है । इसी मेल को अद्धनारीश्वर का स्वरूप कहते है । 
सभ्या-भवानी को अहंपराम् (8ल]£721;52४००) मे अपने चिद्‌-विलास 
से युक्त अपनी क्ति का स्पष्ट आभास अनुभव दहो रहा दै । 
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ज्ञान खण्ड | - १०३ 
^~ नस. 
पर्थ सहज्ञ सिपर तय्‌ 
तोर॑गस्‌ आसीना लोगं ॒शव्‌ 


जस 


पोशनूलः तय्‌ वीना वज्ञ 

करन्‌ शंख सदाः तेय 

गंटा वायान्‌ केयनद्‌ बुज्ञ' 

दिवान्‌ छस्‌ शंकरस्‌ गोडं ॥२५॥ 

व्याख्या 
सहज-समाधि (प वपा] {78166 07 0प्ा0-1121166) रूपौ 
भाले को सान पर चढाकर, श्वासप्रश्वास रूपी घोडे पर बंठकर 
अब ब्रह्मरन्ध्र की गुज सुनाई पड़ने लगी है 1 पुष्प-उन्मीलन 
( प्रभात-पक्षी 0पग< } वीणा के वर से सधुरतम ककार देने 
लगा है | पोशतूल पक्षी ब्राह्म-यृहृत्तं से मीठी तान मे गाता हं । 
कहा जाता है, यह्‌ पक्षी अपने भीठे स्वरसे फूलों को रात की 
नींद से जगाता है । इसकी स्वर-लह्री “ श्रीकृष्ण-गोपियोः' 
के गान की तरह गुजार देती है । | एेसा प्रतीत हो रही है मानो 
पूजा के निमित्त शंख-ध्वनि ( आवाज ) ग जने लगी । ट । इसके 
साथ-साथ ही क्रिया-रूपी बहनै वाली नदी के समान घल का ९ 
भी गज उठा है । चै इस प्रकार सूष्ष्म-रूप की पूजा से, शकर का 
अभिषेक कर रही ह । २५॥ 
६ 4 ५ ४ ह 8 | सस्कर ० पुष्प उत्मीलन (पुष्पों को जगाने वाला 
प्रभात के समय चहकने वाला पक्षी, कश्म° पोशनूल | 

२. शब्द क, ग, घ, घ पाठ [संस्कृ° शब्द; प्राकृत-सदहा, क ९० सदा | 
४. बुजे --क, ख, च, पाठ । 


५. हिन्दी मे उसे पीलक कहते ह । भारत सरकारने उसके चित्रके सहित एक 
५० पै काडाक टिकिट १६७५ मे जारी क्ियादहे। --समस्पादक्‌ 
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टिप्पणी 


यहां आत्मा ही मानो पृष्प-उन्मीलन पक्षी के समान सचेत (जाग- 

रूक) होकर अखण्ड-आनन्द की फुलवारी के प्रसुप्त (मायाकी नींद से) 

फूलों को अपनी, ब्रह्मरन्ध्र-रूपी, वीणा के मघुरतम स्वरों से जगाकर अपार 

क के हित के लिए प्रस्तुत कर रहा है । इस अवस्था मे 
शाल नदी अपने जल के उ ठै कं टै अथ 

चिद्‌, आनन्द, इच्छा र ए 1 क्रु ५: 
, इच्छा, एक ही प्रवाहमान समरसता 

ओोतप्रोत दिखायी दे रहे है । इस प्रकार से ““शम्‌'” कल्याण, कर करने 

वाले उस ब्रह्म-स्वरूप (शंकर) को अपने आत्म-रसमसेर्मे सीचरहीहं॥ 


हं 
हाला मेलि, तेय ज्ञाल निवारे' 
पाण लाडे मारे मीन 
रूग॒गालि तेय्‌ यग संदारे 
च्रग॒ अहारि करे शरीर (।२६॥ 
व्याख्या 


की ॥ क % साधक चिद्‌-रस रूपी हाला ( शराव ) 
के साक्षात्कार होने के होकर आनन्द मग्न हो रहा है जौर आत्मा 
शि रः भदा 
1 > शुक्तं पाता ह । आवागमन-रूपी रोग का शमन करके 
१ ( अप्राप्त की प्राप्ति के ) अग्नि में तप कर रह्म का 
` . 90 ठे । इस अवस्था को ्राप्त करने के उपरान्त 
छ (तार करताशरी दै तो दास बनकर नही; 

बनकर उनका आहार करता ठे । कहने का आशय 
४“ दाल्‌ क, ग, घ, च पाठ । 


२. शि क,ख, घ, ङ पाट 
द. वहारे क, ख, ग पाठ । 
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यह है कि भोग इसे अपनी पकड में नहीं ला सकते ओर न अपना 
दास ही बना सकते हँ | २६।। 
टिप्पणी 
यहाँ संकेत राजा जनक से है जिन्हे “विदेहराज ' भी कहते हँ । वे 
भोगों का भोग करने के उपरान्त भी भोगों के अधीन नहींथे; संसारमें 
रहकर भी संसार से अलग-थलग थे ॥ 


सूर गौव्‌ खु फंलि अग्‌ मेलन्‌ 
अग संवारे बंग्‌ निवार 
इह न॑ फ्वले तिह वले 
जन्तर्‌ तन्तर्‌ अनाहत्‌ अनामय अक्षय ॥२७॥ 


व्याख्या 


साधक परम सत्ता के प्राप्त करते के लिए बहिः रग 
( बाहिरी ) शरीर को भस्म करके वास्तविक आत्मा को पूणत 
जानकर ओर व्यथे ( फिजूल ) की इच्छा आदि के क्षणिक विष 
को पूरी तरह्‌ समाप्त कर देता है । वह्‌ आत्मा के रसमे सदा 
डवा रहता है । एेसा साधकं नरवर वस्तुओं के अनुराग को छोड- 
कर टिकाऊ ओर नित्य आत्मा का वरण ( मिलाप ) करता हे । 
यह साधक अपनी क्रिया को यन्त्र की तरह केवल भगवत्‌ एकाग्रता 
मे लगाता है। फिर ज्ञान के तल ते इस एकाग्रता को सही ओर 
लोक-टोक कर पृष्ट बनाता हं । इसके उपरान्त अपनी इच्छा को 
भगवान की अपार इच्छा मानकर उसी के स्मरण ओर मनन में 
डवा रहता है । अतः समस्त चराच _ को उसी ् अंश मानकर 
अपनी इच्छा ओर वासना से कभी ५ परेशान नहीं होता । जब 
मन की भटकन पूरी तरह समाप्त तह हो जाती दै तब आनन्द 
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$ | साधक ।५ ओर मस्त रहता टै । इसके उप- 

4 ध, का दशन करता :4 जिसके प्राप्त होने के बाद 

भगवान का सव ठ कौ गक्क्ूल नटीं सताती ओर साधक स्वय 
< वन जाता हे ।।२७। 


स्प्विणी 


भग † त 9 
इ ०6 ५५य अपार-गक्तियां ट्‌ जिन्हे क्रमणः चिद्‌, आनन्द, 
गवित को ° या कहते है । भगवान्‌ अपने स्वरूप को अर्थात्‌ चिद्‌ 
भुलाए विना अपनी इन शदितयों २ य ती 
व, रन श।क्तयां से विष्व व्यवहार करता 2 
चिद्‌-शकिति ५ ५४ 1ह। साधक के लिए क्रिया-शक्ति को आधार मानकर 
| काक्र ॐ जं भी हे क्यो ध 
शक्ति की अपारता के क = वतायाट जो सही भी है वयोकरि जीव चिदु 
शक्ति की सीदि ं क क स्वरूप को पकड़ नहीं पाता है परंतु क्रिया- 
साधक आत्म- ' ऊ सहारे ज्ञान, इच्छा ओौर आनन्द कौ परख कर्‌ अन्ततः 
स्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेता ॐ । ख कर 


सादन खेले अंग नचावान्‌ रोते 
ग न्‌ थं ह 

1 अश्नलान्‌ थैर वासन्‌ दारान 

ण सावधान वह अप भगवान 

1 ते 

व शषगथ्‌ तेय्‌ चह शिव पान्‌ ॥२८॥ 

व्याख्या 
१६ ४. साधक संसार में रहकर भी बडी धनवती 
, 7 स्वर्पको भुलाए बिना विहार करता है 
्‌ वर्प को प्राप्त करके भी साधारण मनुष्यों के 


समान व्यव करता 
(3132€) 1 (ना जयवा, इस संसार रूपी रंगमं 
यह्‌ साधकं सफलता से अभिनय करता है 0 
"ग रता परन्तु 
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वह अपनी सत्ता को कभी भी भूलता नही, अर्थात्‌ अपने आत्म- 
स्वरूप से कभी भी दूर नहीं होता, अपितु अन्तरात्मा की ज्योति 
को प्रज्जवलित करके हढता से आत्म-रस मे निवास करता हे । 
यही कारण है कि यह्‌ साधक जागरूक बनकर स्वय भगवान का 
अभिन्न-रूप बनता है । एेसी अवस्था मे यहं साधक अपने स्वरूप 
मे ही शक्ति बनकर शिव के हृदय मं निवास करता है ।२८॥ 


टिष्पणी 


इस पद्य में उच्ृष्ट अवस्था का उद्घोष (12९८8710 ) हे । साधक 
किसी दिखावे के बिना स्वयं शक्िति-प्रवाह (710 ग लालाद्टु$) बनकर 
शिव-रूप में निवास करता हे । 


वर दीयितं व नेरय्‌ वासा 
तरूमि पाद्‌ गमेः रसा रसा 
खसान्‌ तं शब्द्‌ शुलुम आंहग 
सास्मा राग वीणा त॑ चंग ॥२६॥ 


व्याद्या 


सही तत्तव को ज [नने वाले साधक कौ अवस्था जन्त; ५ 
(भीतर बाहर) एक समान रहती है । आत्म स्वरूप का साक्षात्कार 
करने के उपरान्त भी यह साधक साधारण स्व व 
|= हे । पृथ्वी तत्तव पर रहकर भी अर्थात्‌ साधारण राणियं 
के समान व्यवहार करके भी, अपनी रसात्मकं अनुभूति म सदा 








१. वर्यवासा घ पाठ । 
२. पाद गंवा रसा ध पाट । 
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ही ओतप्रोत रहता दै । इस साधक की सासो के उतार ओर 
चढयव म भगवत्‌-त्रेम की सारंगी ओर वीणा के आरोह ओौर 
अवरोह को मदमस्त करने वाली ध्वनि निरन्तर गजती रहती 
२८४ । कहने का आशय यह्‌ टं कि यह साधक सदा ही भगवान कै 
पापक प्रेमसे पण, उसी के ध्यान मं डवा रहता है || २८६॥। 


टिप्पणी 
५, (प साधक का ध्यान एक क्षण के लिए भी भटकता नहीं 
_ " चत्यक ससि के उतार-चटाव में उसी अनन्य परिय भगवान का नाद- 


नर्य ग ञ्ज = 
( गज्जार देता रहता है, जिसके फलस्वरूप सारङ्खीकी ध्वनि ओर वीणा 
तान सी निरन्तर ग्‌जती रहती है ॥ 


युय्‌ तहाय सुय्‌ पानं आसान 
११९१ 1 
अथवासा शिवसः तं शज्या कस 
=> ॥ 3 ५ => | ऋ, | ॐ 
युस्‌ वेह* गाले तह. नेवारे 
सुय शरीर थाव पानस बराह ॥३०॥ 
ठ्याद्या 


४, १) ५५.५41 मं जो ( आत्म ज्ञान ) सहायक 
`" च नदान करता है वह वास्तव मे पूव॑तः 
चाय ह हज नक) नोत स्ते । क का 
“७ ` ` सवरप स्वयं मे सहायक बनकर परमार्थ- 

रतो ¶ह वास्तव में पहले से ही साधक के शरीर 


1. अथूवासनि, तासम्‌ क, ख, ग पाठ । 
२. शिव क, ख, घ पाठ । 
५ ~= ख, ग, घ पाठ । 
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मे विद्यमान होता है । अतः जौ ब्रह्म सहायक बनकर साधक को 
परमधाम पर पहँचाता है वह्‌ वास्तव मे साधक कौ अंश रूप आत्मा 
से भिन्न नहीं है, अपितु उसी का स्वरूप हे । साधक केवल अपने 
विमशं (प्रत्याभिज्ञा "९५०8००१ द्वारा) के बल से ओर निरन्तर 
अभ्यास ओर चिन्तन-मनन से उस ताल्विकं ( सही ) स्वरूप का 
ज्ञान प्राप्त करता है जिसके फलस्वरूप साधक का पूनः शिवत्व 
के साथ पाणिग्रहण ( एेक्य ) होता है, अर्थात्‌ साधक शिव के 
अयत्न स्वरूप मे विलीन हो जाता है । इस अवस्था कौ प्राप्ति होने 
के उपरान्त शन्यावस्था का प्रशन ही नहीं उपजता क्योकि शून्य 
वास्तव मे अभाव है जबकि इस अवस्था का साधक अपने आत्म 
स्वरूप को लक्ष्य ( १ ) करके धीरे-धीरे अपने से अभिन्न शिवत्व 
(3 ]91611€1100त्‌) को प्राप्त करता हे 


इसके अतिरिक्त जो ईर्प्या-देष रूपी विष (जहर) को नष्ट 
कर देता है ओर अपने कृतिम ( नकली ) अहंकार से छूट जाता 
हे तथा इस नश्वर शरीर की मोह्‌-माया को पहचानकर इसकी 
(शरीर की) ममता से विलग हो जाता है, वही साधक मुक्ति को 
प्राप्त करता है ।२०॥ 


सिप्पणी 


इस पद्य मे सभ्या-भवानी ने जो विशेष उत्लेखनीय बात कही है वहु 
यह है "कश्मीर कै गेव दशन मेँ जीव वास्तव मे शिव ही है परन्तु माया के 
भटकाव के कारण उसका यथार्थं स्वरूप छिपा रहता दै । जव जीव "विमशे' 
के बल से पृथ्वी तत्तव को छोड कर (ओौर शुद्ध विद्या तत्त्व के नीचे तक के 
सारे तत्त्वों का "रास" करके) ईश्वर तततव पर पहं जाता ई तो इस साधक 
को अहन्ता ( शिव ) ओर इदन्ता ( जगत ) तराजू के दो समान पलडों कौ 
तरह दिखायी देते ह । इस अलौकिक व्यापार से निश्चय ही साधक 
शिवत्व को प्राप्त करके शिव ही बन जाता है । यही अथे अथवासा शिवस्‌ 
त' काहे ।' 
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पर॒ वहारे साथा तारं 
दुयी बेह* गले आसे तस्‌ 
ज्ञानी दशन दिधि यखलासे 
तुलि* पान पानेय्‌ कल्पन्‌ कासे ॥ ३१॥ 





व्याख्या 


इस अवस्था को प्राप्त स्थितप्रज्ञ ( स्थिर बुद्धि वाला) 
साधक ज्ञानरूपी पंखो को फलाकर सार-वस्तु को ग्रहण करके इस 
संसार रूपी सागर केपार हो जाता है । ““ततत्वमसि'" ( वहं 
परब्रह्म ही एकमाल सत्ता है ) स्वरूप को जानकर यह साधक 
(जहरीली दुविधा अथात्‌ यह्‌ मे स यह्‌ वह्‌ त ' इस प्रकार के 
अपने-पराये के भेद को पार करके अभेद-आनन्द मे विहार करत) 
है । इस अवस्था के साधक को ब्रह्मका साक्षात्कार कण-कण 
(जरे जरे) मेंहोता है वह अपने आत्मबल से स्वयं खडा टीकर 
अपने को कल्पां को पीड़ा (अर्थात्‌ अनन्त जन्म-मरणों के आवागमन 
की पीडा से मुक्त करता है| 


टिप्पणी 
भवानी के कथन कां अभिप्राय स्पष्टटै कि व्यक्ति अपने उद्धार त 
लिए स्वयं अपने जप को कुमार्ग से हटाकर सन्मागं पर ला कर, 9 
स्वरूप के सतत्‌ चिन्तन-मनन से, ब्रह्य का साक्चात्कार करता है । ता 
आवागमन का चक्र ट्टताहै। उस स्थितिमें इस उपासक को समस्त 
ब्रह्माण्ड मे ब्रह्म ही दिखाई देता हि ।। 


१. परवारि क,ख, ग पाठ । 
२. साथाग पाठः) 

३. व्वह्‌ क पाठ । 

४. तस्‌ क, ग, घ पाठ 
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नाव्‌ तारा वाव्‌ सवारा 

ना रंगना वरण तं नं गुथुर 

ब्रह अन्‌ अन्तर' पतं करि वार्य्‌ 

कन्दः दारि तं कस दरे ॥३२॥ 
ठ्या 


प्रथम दो पंक्तियों मे श्लेष (एक शब्द के दो अर्थ) है अतः 
इसके अलग-अलग अथं हें । 

जिस नौका पर बैठकर हमे पारहोना है उस पर वायुं सवार 
होकर बैठा है। वायु जब तक नौका पर हावी रहेगा तब तक 
नदी के दूसरे किनारे पर जाना कठ्नि ही नहीं अपितु असम्भव 
है । यदि साहस बटोरकर पार जाने की हिम्मतभी करतो भी 
मंक्षदार मे उबने का खतरा बना रहता हे । अतः जव तक यह्‌ 
हवा रूपी सवार इस नौका पर बैठा हे पार होने का प्रयत्न करना 
खतरे से खाली नहींहै। इस वायु रूपी सवार को वश में करना 
पडेगा । परन्तु इसे वशम कैसे करं ? क्योकि इस वायु रूपी 
सवार कानतोकोरईरंगदहै, न कोद वणै है ओर न इसका कोटं 
गोत्र ही है। अतः इस प्रकार के सवार कोवशमें करना बड़ा 
ही कसिनि है । 

इस मनुष्य शरीर में नव द्वार दँ (दोर्जखे, दौ कान, दो 
नकुए (नाक के), एक मुख, मल एवं मूत्र द्वार ) 1 इन नवो हारों 
पर प्राणवायु (श्वास) का स्वाभाविक शासन है । जिस प्रकार 


सवार घोडं पर चढ़कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार धुमाता 


१. न्यन्दय्‌ क पाठ । 
२. वारिथ्‌ घपाठ । 
३. क-हन्दूय दार-त कसू चारे क पाठ । 
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चलाता है, ठीक उसी प्रकार प्राण शक्ति इन सब द्वारों को घुमाती 
चलाती है । परन्तु यह प्राणशक्ति रूपी सवार वडा ही विचित्र है 
क्योकि न तो इसका रूप है, न स्गदहै, ओर न इसके गोत के बारे 
मे कुछ पता है अतः इसको जान लेना बडा ही कठिन ह । 

अन्ततः सम्या भवानी इस अनाम ओर अवण सवार क 
जानने का उपाय बताती हई स्पष्ट करती दँ “इस बाहिर टे 
हए प्राणवायु को अभ्यास आदि के द्वारा पकड़कर (वश मे करके) 
अन्तर हृदय में विठाओ अर्थात्‌ प्राणायाम के हारा अपने प्राणवा 
को मूलाधार से जगाकर स्वाधिष्टान, मणिपुर अनाहत विशुद्धि 
ओर आज्ञाचक्र तक लेकर इसे सहार मेँ विठाना (स्थित करना) 
चाहिए । इसके उपरान्त जीव अथवा साधक संसार के लेन देन 
क्रिय-विक्रय ओर जन्म-मरण से छृटकर मुक्त हो जाता हं ॥६९॥ 


दियि असि ति तारा ली ओतारं 
यसुड गारान्‌ सुञ्‌ सूतीय शद 
बह. ब्रह. पकित्‌ ` द्वेय॒हाः लोसे 
नेय पोशि तं सुय्‌ छ्य्‌ साथ ॥३६॥ 


व्याख्या 


अवश्य ही परमात्मा परम कृपालु बनकर मुञ्च (रूप-भवानी) 
स्त्री-अवतार को इस भव-सागर से पार उतारेगा । यद्यपि यह मेरी 
भावुक-इच्छा हे परन्तु जिसे मै खोज रही ह बह परमात्मा वास्तव 
मे मूञ्चमे ही समाया है। हाँ, ज्यों ज्यों भेद अथवा द्वत (पमा) 


कः "व वा" "रिक # 


| 
१. पकितं क, ग, घ पाठ । 
1 
२, दह्‌. मावलोसे क, ख, ग, च पाठ । 
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का मल ( गन्दगी ) धुलता जाएगा ओर जो ( ब्रह्य ) सवेदा साथ 
रहता है वही उन्मुक्त होकर सामने प्रत्यक्न होगा । अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार होगा ।२३।। 
रिप्पणी 
उपयुक्त श्लोक में भावना (जात) जौर यथाथं (रता) 
दोनों का सम्मिश्रण है । भावनात्मक उपासना में परमसिद्धा भावुकं बनकर 
(अपने सीमित स्तीत्व के प्रति सचेत होकर) याचना करतीं ह कि किसी 
ग्रकार सेमेरा भी इस भवसागर से परित्राण हो जाए । परंतु यथाथंता का 
विश्वास होने कै उपरान्त वे स्वयं अनुभव कर रहीं हँ कि जिसे म खोज रही 
हँ अथवा जिससे मै याचना कररहीदहूं वह तो मेरे साथही संलग्न ठै, केवल 
परामणं के वल से इस (माया से उत्पन्न) अज्ञान को दूर करक ही उसका 
साक्षात्कार करना दै। 


यिथिस्‌ वावस्‌ थोरं मा खोर 
मुच्रं रोजि तं क्याह. छेस जाफ 
चथ' वंग॑रिथ्‌ः ज्ञाय मा सोर 
क्विथ्‌ त॑ थुरिज्ञे कति क्या रुफ्‌ ॥३४॥ 
ठ्याद्या 
इस परमाथ मा के साधक के लिए भेद अथवा द्वैत (पाऽ) 
की भावना के समाप्त होने पर संसार की कोई भी शक्ति बाधक 
( रुकावट ) नहीं हो सकती है। अर्थात्‌ संसार के माया मोह इसे 
ललचाकर अपने जाल में नहीं फसा सकते ट । जिस प्रकार तूफानी 
वायु की गति को रास्ते म आड आने वाले स्थिर ओर मजबूत 
पहाड़ भी रोक नहीं पाते है उसी प्रकार सांसरिक माया मोह रूपी 


१. खेथ्‌ क, ख पाठ । 
२. बाजिररिथि--क, ख पाठ। 
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११४ श्री रूपभवानौ रहस्योपदेश 
पहाड़ तूफान की गति से साधना मागं पर चलने वाले उस साधक 
को रोक नहीं सकते । यदि यह परमाथ ज्ञाता साधक संसार के काम 
काज में व्यस्त (मशगूल) भी रटे, तो भी इसे संसार की चमक 
दमक अपने मोह में वाध नहीं पाती दै । यदि यह्‌ तत्त्ववत्‌ 
({41104!€ा' 21 {116 1€2.111फ) संसार के भोगो का पभोग भी करता रहे 
(अर्थात्‌ संसार के हरएक आनन्द का स्वाद भी लेता रहं} तोभी 
इसकी पारमाधिकता (भप! ००170) कभी अपने लक्ष्य (172) से भट- 
कती नहीं है । यदि यह साधक भोगों के आमौद-प्रमोद मे सस्त न 
हो तो भी वह्‌ अपने आत्मस्वरूप को खोता नहीं है ।। ३४॥। 


टिप्पणी 


सभ्या भवानी ने उस पहुचे हृए साधक कौ यह परिभाषा (+ ~^. 
००) प्रस्तुत की है ; जो संसार के भोगों का स्वाद चखता हआ भी ससा 
से अलग-थलग रहता हृ कहीं गौर ही, महा-ध्यान मे सदा 3/0 रहता ह । 
इस प्रकार के महात्मा कभी भी कोई दिखावा न करके, संसारम साधारण 
लोगों के समान विहार करके भी, किसी महान-चिन्तन में सदा म्न जा 
करते हें। 


(1) 1111- 


<| 


स्‌ मनि द्यये' यान तं पानस्‌ तोले 
ह॒ नं गेलि तं कासि न गेले 
ज्ञागि हरस्‌ तं लागेस्‌ वेले 
पानेय्‌ पानस्‌ सृति सुच्‌ मेले ॥ २५॥ 


6 


1८ 


व्याख्या 


जो साधक मणि ( हीरा ) खूपी हृदय में ब्रह्म के ध्यान जर 
अपने आत्मस्वरूप का निरन्तर समतोलन (तोलना भौर मूल्यांकन) 
करता य अथात्‌ परम्‌ तत्तव (50116016 1€171&) म अपने आद्मस्वरूप 


१. दहिय्‌ घ पाठ । 
२. पिगलेन की पाण्डुलिपि । 
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ज्ञान खण्डं ११्‌न्‌ 


(६ एलण्) का 'विमशे' करता रहता है ओर न किसीसे घणा 
(9/८) करता टै ओर न किसी की घृणा से विचलित होता हे, ओर 
केवल अपने स्वरूप मे शिव को जागत करके उसी के ध्यान मे मग्न 
रहता दै वह साधक निरन्तर चिन्तन सनन कै द्वारा अपने स्वरूप 
को परमशिव के स्वरूप में लीन करके मुक्त हो जाता है ।३५।। 


टिप्पणी 
यहाँ ध्यान देने के योग्य वात यह्‌ है कि जव साधक अपने मन को 
हीरे के समान निर्मल, शुद्ध ओर्‌ बहुसरल्प बनाकर, उसमें ब्रह्म को सत्ता 
विठाकर, अपनी आत्मा को ब्रह्मके स्तर पर पर्हुचालेता ओर अपने में 
रिवत्व को जगाकर उसी “शिवोऽहम्‌! ' स्वरूप में खोजता टे तव निश्चय ही 
स्वयं अपने मे मोक्ष का मागे प्राप्त करता दे, 


संतोष समाद एक आसन पर 

में युं लगाया भयम का वरत 

द्ड किया वाल्वाशी आंखियो का 

ज्योति स्वरूपा क्या करू मेरेसे तरेका 

सुक्ष्म रूप दिखाया तुम्हारी आज्ञा से 

तुम्हारे चरण हृदय मे बसाया ॥३६॥ 
ठ्याख्या 


मै स्थिर आसन पर बैठकर आनन्द ओर प्रेम का त्रत धारण 
करके संतोष रूपी समाधि में विलीन हुई । मैने शिकारी के समान 
अपनी आंखों का जाल बड़ी सावधानी से तुम पर (भगवान पर) 
लगाया । हे ज्योति-स्वरूप ! अब तुम्हारे ओर मेरे स्वरूप में कूठ 
भी भेद बाकी नहींहै। हे प्रभु! आपने ही अनुग्रह्‌ करके ता्विक 
रूप मुञ्ने दिखाया ओर भाव-विभोर हौकर मेने आपके चरणौ को 
अपने हृदय में स्थापित किया ह ॥३६।। 
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रिप्पणी 


यह पद्य आत्मानुभरूति के निकट अधिक दै । भवानी अलकष्ेश्वी 
अपनी साधना की चरम सीमा को स्पर्शं करके अपनत्व को परी तरह खो 
चुकी हँ । योगशास्त्र के अनुसार भ्रू-मध्य (भौहों के वीच) कौ स्थिति पर 
परहुचकर साधक सहखार की ओर बढ़ता है अतः यहीं पर उसे आत्मस्वू 
का स्पष्ट साक्षात्कार प्राप्त होता दै । वालवाणी'' शब्द में प्लेष हे, उसके | 
दो अथं प्रथम अथे- “हु प्रभु | मैने अखं रूपी पाश अथर्वा # 
तुम्हारे स्वरूप को बन्द किया है । द्वितीय अर्थं --हे प्रभु । तुम्हारे अल॥॥ 
लान के प्राप्त होने पर ने दृढता से आंखों रूपी फांसी मेँ दस श्रम ५९ 
करने वाले संसार को फंसा दिया, जिसके फलस्वरूप मैने इस ससा 
उपेक्षा (18०९) करके केवल आपके स्वरूप को सर्व॑व्र देखा दं । 


अपने घर आया आप सांईं 
जो कुछ मे था सो अव नादी 
यह बोध आया य॒रु की बड़ा 
जिन युरुने दियासत का तत्त्व बताई ॥ ३५॥ 


व्याद्मा 


ह स्वात्म बोध (ऽवा7९8]78910) स्वयं ही मेरे स्वरूप | स 
, अतः इस प्राप्ति के उपरान्त जो मै विगत समय (1225) ल 
अव नहीं हूं । सही बात तो यह है कि यह चेतना मुने गरुद | 
अनन्य कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई है क्योकि उन्टोने टी 7 
स्वरूप का निरूपण किया था। अर्थात्‌ रहस्य की सारी वाते उन्टोनि 
ही मृञ्चे बता जिससे मैने तात्त्विक-ज्ञान को प्राप्त किया ॥३७॥ 


यवं ' तुर ` चलि ही तिमेय्‌ वल्‌ अंबर 
यव बोछि च्रलिही आसख्‌ वेष्टरत 


११. यवा ग, घ पाठ । 
२. तूड क, ग, ङ पाठ । 
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जान खण्ड ११७ 


तिमेय्‌ आहार बोख्तं योक्त यूग कर 

रुग गल॑नेय्‌' आसख मोख्त 

मेलिय्‌* निष्कल तुरीय विशीषा 

खेल मीलिथ्‌ त॑ आनन्द चोन ॥३८॥ 
ठ्याद्या 


साधक को जागरूकता देते हए भवानी कहती हः- तुम उन 
वस्त्रों को पहन लो जो अजर ओर अमर हँ ओर जिनके ओदने 
से मृत्यु रूपी ठंडक भाग जाएगी । उस सच्चिदानन्द के रस का 
आस्वादन करो जिसके पाने से तुम्हारे शरीर की भूख मिट जाए 
ओर तुम आत्मानन्द के रस मे नित्य तृप्त रहो । उस अमूल्य योग 
का संरक्षण करो जिसके फलस्वरूप अन्य भोजनों की इच्छा रही 
नहीं रहेगी । इस कृपा के कारण तुम्हारे दंहिक, दविक ओर भौतिक 
सन्ताप अथवा समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे । इससे तुम काल-कलना 
से हीन होकर तुरीयावस्था को प्राप्त करोगे! [जागरति, स्वप्न 
ओर सुषुप्ति से परे होना तथा दिशा-कालं (1106 20५ 8266) 
से ऊपर उरना तुरीयावस्था का आनन्द है | इस दशा मे आत्मा 
अपने वास्तविक स्वरूप से (अर्थात्‌ ब्रह्य के स्वरूप से) आनन्द के 
खेल खेलकर केवल रसात्मकं अनुभूति का पान करेगी ।1३८।। 


टिप्पणी 


इस प्रकार के पद्य वास्तव में उद्बोधात्मक एवं निजी अनुभ्रुति से 
मंजे हए हैँ । जव साधक क्षणिक वस्तुओं के प्रलोभन से ऊपर हो जाएगा 
ओर जागृति, स्वप्न ओर सुषुप्ति के परतो को पार कर लेगा तब इस साधक 
के लिए एेसी स्थिति आ जायगी जब वह्‌ तीनों अवस्थाओं से उत्तम तुरीयावस्था 


---------------- -. 


१. गलिय क, ख पाठ। 
२. तेलिय क, ग, घ पाठ । 
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११८ श्री ङपभवानी 


पर पहन जाता है । जव साधक इस चौथी अवस्था (तुरीय) पर परहुचता है 
तो वह “निष्कल' वन जाता है अर्थात्‌ काल (समय) ओौर दिशा (16 | 
2110 8266} से परे हो जाता टै । 


बागस्‌ चरायंस्‌ वागे आयस्‌ 

परमः शिवस्‌ शक्ती सरस्‌ 

शरणे आयस्‌ ललीश्वरस्‌ 

श्रीसथ्‌ ग्वरस्‌ माधवा शिवस्‌. 

श्रेयादीवस्‌ साकारस्‌ निराकारल्‌ 

अन्तर॑किस्‌* सत॑किंस्‌ वेतस्‌ ॥ ६॥ 
व्याद्या 


[वानी अलक्षयेश्वरी ने जव रेषहिक गृहस्थ आदि काल्या 
कर दिया था ओर मोह से छटने के उपरान्त उनक। वास्तविक 
स्वरूप प्रकट हा था उस समय की यह उक्ति टै । | ती 

परमाथ रूपी उपवन अथवा बाग मेँ प्रवेश करने के क 
मुहे जपने शवित स्वरूप अवतार का स्पष्ट ओर सरस ज्ञान रात 
इजा ओर तव शवित स्वरूपा मुञ्च रूप-भवानी ने सौभाग्यवती वनः. 
कर अपने अभिन्न (०५०&"०)) परमशिव को खोजना आर किथा | 
वास्तव मे यह गौरव लल्लेश्वरी काही है जिसका सहास 
प्राप्त किया ओर यह शिव-स्वरूप मेरे पिता माधव की अपारः कृपा 
का सार है जिन्होंने सही गुरु बनकर मेरा रास्ता निष्कटक वनाया 


१. परमं सरस्‌ त नारस्‌ क, ख, ग, च पाठ, परंतु मार्तण्ड पाण्डुलिपि ओर पिगलेन्‌ 
की पाण्डुघ्रति अधिक प्राचीन एवं अधिक शुद्ध पाठ वाली होने के कारण इसी का 
पाठ अर्थं की संगति में ठीक वैठता है । अतः यही पाठ मैने लिया है । 

. सीवादीवस्‌ क, ख, ग पाठ । 

. सतसूय क, ग, घ, च पाठ । 


५ ९) 
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ज्ञान खण्डं ११६ 


तथा इस अलौकिक मागै पर चलने का मृञ्चे साहस ओर सहारा 
दिया 1 पितु-श्री माधव ओर लल्लेश्वरी के अपार अनुग्रह्‌ के 
कारण ही परंब्रह्म के साकार ओर निराकार गूढ-रहस्यो को पहेली 
मेरी समज्ञ मे आई । इन्ीं सन्तो की कपा से मुञ्चे अन्तः अवस्थित 
आत्म-स्वरूपं का ज्ञान पुनः उपलब्ध हआ है ॥३८६।। 


अहम्‌ पद्‌ सतंसृत्य' ओवुरुम्‌ 
शिवं॑रव्‌ हंसा पानस्‌* अनुम्‌ 
मे चंड“ प्यालं बरिथं हा मदकीय्‌ 


मं चवृ" हाल प्योम सुयुः आख ।॥४०॥ 


ठ्याख्या 





सत्य के अमोघ अस्त्र से मेने "'अहं-पद'' को खोज निकाला 
अर्थात्‌ सत्य-ज्ञान के प्राप्त होने के उपरान्त ही मेने अहं परामशे 
ब्रहम (ऽपाःल१€ लण्‌) कौ उपलब्धि की ओर कल्याण स्वरूपा 
अपनी आत्मा को प्राणायाम आदि के द्वारा अपनेमे ही जगाकरमेरी 
चेतना प्रकाशित हो उठी । तब ही मैने भगवत्‌-स्वरूप के मद (शराब) 
के प्याले निरन्तर पिए 1 निरन्तर भगवत्‌-रस की शराब को पीने 
के कारण सुज्लमे आत्मानन्द का अंकुर जागृत हौ उठा जिसके फल- 
स्वरूप मै भगवत्‌ भक्ति के नशे मे सदा चूर रहती हूं ।1४०॥। 


टिप्पणी 


““शिव॑ रव हंसा पानस्‌ अंचुपु” इस पंक्ति का अथं इस प्रकार से भी 
संभव हो सकता है- मैने निरन्तर विमशं (प्रतिभिज्ञा हारा) के बल से अपने 


. सदा माधव क, ग, घ, च पाठ । 

. केवल मार्तण्ड ओर पिगलेन्‌ पाण्डु लिपिमें। 
, केवल मार्तण्ड ओर पिगलेन्‌ पाण्ड लिपिमें। 
, दावक, ख, ग, ङ पाठ । 

, दावक,ख, ग, ङ पाठ । 

, दावक, ख, ग, ङ पाठ। 


4 +< °%€ < ~© ~~ 
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१२० 
मे ८ शिवोऽहम्‌ 


म 21) रक नीः गंज ल ४ 
को 8 2१ ज लगा कर यथार्थं अहम- < 
प्राप्त किया | यथाथं अहम्‌-पद ( 9 110761116 06108) 


श्री रूपभवानी रहुस्योषदेश्च 


दीह' आनन्द नद मया 
लूत्रन व्याला मुचर 
साक्य पिलाओ हृद -हा 
वे ^. ्‌ र 
वये वेयि हा हा मतवाला ॥४१॥ 
व्याख्या 
को वनो ¶वाह्‌-रूपी बहती मदिरा ( शराव) कीनदी में शरीर 
खों प॒र नानन्दमय बना दिया । इस अपार उन्माद (नशे) से 
प्याले के तना नशाघछठागयाहै किये अखि प्रिय-रस से पूणं 
म नमः (खुलना) कर रहीं हैँ ओर अखण्ड साधना 
(44: ( साकी ) से आत्मा बार-बार आग्रह कर रही है 
कर ९ से पिला" । उन्माद की स्थिति में यह नतैक-आत्मा पी 
केर वु ५५५ तिस्मृत वन उठी है कि अव यह जोर से ठहाके लगा- 
रवार पीने का हठ कर रही है ॥।४१। 


6 टिप्पणी 
साधक ¢ र शिवसू्र' में “नतंक-आत्मा'' सूत्र & अनुसार, ् 
म ५ १ न्द कै अपार आनन्दम पूर्ण रूपसे डव जाता दै ० स्थि ५ 
(सव प्रकार ५ इतनी तीव्र ओर उत्कट होती दै कि साधक सवथा 
उसी में मग्न रहता हे । 





आगरं भेजिथ्‌ तेय्‌ नद से दुम्‌! 
बानं रिथ तेय्‌ परिम्‌ वांसि 


क --~--~--- 

1: देहानन्द के, ख पाठ । 

२" साजी-- क, ख, घ पाठ । 
१, फिस्थु--क, ग, घ पाठ | 


ककि 
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तेय्‌ ? वेषा नर 
वंरि वरि तेय चेंडव्‌ यखलासे ॥४२॥ 
व्याख्या 


अपनी आत्म-प्रत्यभिनज्ञा ( २८८०६४००, सूडकर अपने को 
पहचानकर) करने के उपरान्त मेँ ज्ञान कौ प्रवाहित नदी के समान 
गजेन करती हुई नीचे की ओर ( अर्थात्‌ साधारण जन-मानस को 
जगाने के लिए) बह्ने लगी । मेने इस अलौकिक ज्ञान-रूपी जल से 
प्रत्येक बतेन (हर एक प्राणी अथवा जीव) को भर दिया । इसके 
उपरान्त जो हीन प्राय (ण्डः) जल के पात्र (जीव या प्राणी) 
थे उन्हे भी इस ज्ञान रूपी जल से भर दिया! अब भवानी अलक्ष्ये 
श्वरी स्वयं से प्रश्न करती हुई कहती हँ :--आखिर यह्‌ सब 
तेय्यारि्यां किस के लिए दहै? उत्तरम भवानी स्वयं ही कहती 
है- "जिनमे पात्रता है अथवा जिन्हँं आवश्यकता है, वे सारे आकर 
समान रूप से (अर्थात्‌ किसी भी भेद-भाव के विना) इस प्रवाह- 
शील ज्ञानरूपी नदी पर आकर तृप्त होकर पान करे ।।४२।। 


टिप्पणी 


सभ्या-भवानी अपने यथाथं-स्वरूप से अवश्य ही परिचित हैँ परन्तु 
उनको अभिलाषायहभीदहै किजो प्राणी आत्मज्ञान से रहित एवं संसार 
के आवागमन से पीडति ह उनके उद्धार के लिएवे तयार रह। पर प्रन 
यह है “वेषा नर्‌” अर्थात्‌ इस ज्ञानरूपी नदी का पानवेही कर सकते हँ 
जिनमे व्याप्ति या पात्रता हो, अर्थात्‌ जिनमें इस के लिए व्यग्र अभिलाषा 
होगी वे ही इसका पान कर पारगे । 


आगरं भेज॑बूञ्य अभ्रेत्‌च नदा 
रज्ञवरूम्‌ प्रजञ॑लान्‌ सदाव्रूत 


१. चीवक, ख, ग पाठ । 
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१२२ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश | 


तीलिथ त॑ लदश्रून्‌ लन वोवनन्‌ सदा 
मीलिथ्‌ तं समुद्रच पदयो वयि ॥४३॥ 


ठ्पाद्या 


इस पद्य मे भगवती अलक्षयेरवरी अपने शारिका-भगवती के 
अवतार अंश का संकेत देती हुई कहती हैँ :--मै चिरस्थायी, शोभा- 
पुणे तथा प्रज्ज्वलित शक्ति-स्वरूप अमृत नदी के सोत (६०८०९) से 
गजना करती हुई प्रकट हई हं । अर्थात्‌ मेरा आविर्भाव क्मजाल 
के कारण नहीं हुञ है अपितु भक्तों कीर्माँग कै कारण मेरा 
अवतार हुआ हँ । मेरा स्वरूप शोभाशील ओर प्रकाशपुणं अभृतः 
नदी के सदा रहने वाले ओर गरजते हए खोत से उत्पन्न हआ हं । 
मेरा ही शक्ति-प्रवाह तीनों लोकों मे ओत-प्रोत है (घ्हरा है) ओर 
इन तीन लोकों का अस्तित्व ({5151€10€) मेरे ही कारण टे । यह्‌ 
माना कि मानव देह धारण करने कै कारण मेरा विस्तार (1५12०8९) 
सकोचित (1.111६८त्‌) च है परन्तु जात्मस्वरूप कते लक्ष्य (^) | 
प्र दृष्टि डालने के कारण मेरा स्वरूप फिर बिन्दु से सागर बन ॥ 
उठा है । अर्थात्‌ मानव शरीर धारण करने के कारण थ्यपि मेरो 
अवस्था वृंद के समान दिखाई दे रही थी किन्तु इस मानव-शरीर 
मं भी आत्म-स्वरूप कै परिचय होने के वाद, मँ अपने शारिका- 
भगवती के आंशिक अवतार-स्वरूप को जानकर, पूनः अपार शक्ति 
समृद्र का अभिन्न स्वरूप बन उढी ह ।॥४३।। 


टिप्पणी 


“तेनं बोव॑नन्‌ सदा” इस पंक्ति का उक्त अर्थं के अतिरिक्त ओौरभी 4 
सम्बन्ध है--““मुञ् शक्ति-तततव (1.1€06 ° लाला) का स्वरूप शुत 
(1281) वतमान ("€ऽ८ण।) ओर भविष्य (पापा) तीनों कालों मे रहता | 
दै। म ही शक्ति-स्वरूप बनकर अकार, उकार, ओर मक्ारके रूपमे 
(“ओम्‌'" अक्र बनकर समस्त ब्रह्माण्ड मे व्याप्त होती हं । मै ही विश्वजननी 
(ए पारलाःऽ8] पपठ लः) बनकर, शिव-शक्ति ओर नर (जीव) केरूप में 
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अवतीणं होकर, टस ब्रहयाण्ड का कायेकलाप नियंत्रण ((0110]) में रखती 
हूं । मै ही अपने शक्ति-प्रवाह्‌ के कारण ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव, तथा सत, 
तम, ओर रज गुण वनकर अनन्त चराचर का निर्माण करती हूं । 


होश मेलि तेय्‌ पोश' फंलानी 

गोश खंलानी सादू संग 

गंज रग्याजी चानि रूपं यानी 

क्र॑पा चनी वहदौनी रंग ।४४॥ 
ठ्यख्या 


जागरूकता के चिन्तन का समाधान होने के उपरान्त परमाथे- 
मागे में निन्न-मिन्न प्रकार के फूल खिल उस्ते हं । अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूप की चेतना ( अथवा प्रकाश ) की प्राप्ति होने के उपरान्त 
समस्त ब्रह्माण्ड खिला हआ सा दिखाई देता हे ; उसी प्रकार जिस 
प्रकार सू्यैका प्रकाश आने परभिन्त-भिन्न रगोंके फूल खिल उठते 
है । साधक की आत्मा साधृओं ओर सन्तो के मेल-मिलापसे ्रफत्लित 
होती दै 1 यही कारण ह प्राणाभ्यासी ओर ज्ञानीजन सदा परब्र 
के ध्यान मे मगन रहा करते है ओर यह परब्रह्म, जो वास्तव मे 
अपार दानी है, इन परमाथै-मागे पर चलने वाले सन्तो से सन्तुष्ट 
होकर उन्हं अभीष्ठ फल देता हे ।1४४।। 


टिप्पणी 


सभ्या-भवानी के कथन का अभिप्राय यह दै कि जव साधक ब्रह्म के 
स्वरूप को जानने का निरन्तर अभ्यास करता दै तभी वास्तविकं स्वरूप का 
साक्षात्कार सम्भव हो सकता रै । इस तत्परता के पीठे प्राणाभ्यासी ओर 
१. पवल्लानी ग, घ पाठ । 


1 | 
२. खिलानी क, ख, ग.पाठ । 
२. अवक ख, ग, घ, ङ पाठ। 
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९१६ श्री रूपभवानी रह्स्योपदेश 
लानी  । ही रहा करते हँ ओर परव्रह्म भी संतुष्ट होकर उनका कल्याण 
करता टै । 

सु महा शमाह प्र॑जंलानी 

तमाह. लेषणा' दज्ञानीः छि 

अव रूपं परमं छ्य मेलनी 

यिम्‌ पद कासि मेलानी क्याह _ ॥४५॥ 

ठ्याख्या 


साधक लोभ एवं तष्णा को भस्म करके ओर अनन्य भगवत्‌ 
प्रम से अपने को तपाकर, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर भगवान्‌ 
म लीन हो जाता है। सभ्याभ्वानी आश्चर्य ओर कौतुहल से मुखरित 
होकर कहती है कि इस प्रकार का पद अथवा ऊँची अवस्था विरल 
ही किसी सन्त-साधक को प्राप्त होती है । [यहां “क्याह्‌.' प्रशन 
वाचक हं अतः भवानी आश्च्थै से हैरान होकर कहती हं क्या ईस 
प्रकारका महान पद कोई प्राप्त कर सकता हि यदि वह लोभ ओर 
तृष्णा पर अधिकार करके अनन्य प्रेम मे अपने को तपाए ।४५॥ 


रिप्पणी 


उक्त पद्य कौ अन्तिम पंक्ति शंका एवं सन्देह कौ नहीं दै अपितु 
जिज्ञासा (जानने की इच्छा), कौतूहल आर अपार इच्छा की है जिनसे पार 
हो जाना भवानी का लक्ष्य है । अतः भवानी स्पष्ट रूप से कहती हँ कि इस 
प्रकार के महान पद किसी विरले ही व्यक्ति, अथवा साधक को, प्राप्त टोते 
हँ ओर उसी को प्राप्त होते है जो इन सारे बन्धनो से मुक्त हृ हो ओर 
जिसने भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश के अनुसार-- “जहि शततुं महाबाहो कामः 
रूपं दुरासदम्‌ ` अर्थात्‌ हे महाबाहु अजुन । इस दुजंय काम-रूपी शत्रु को 
मार अथवा इस पर विजय प्राप्त कर 1" 


८ च 1९ ग पाठ । 
२. जलानी क, ख, ग, घ पाठ | 
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मथित्‌' पथं बरोह. सथ-रूप 

मेली सथ-गथ्‌ तं तत्व 

तेली रूप रागः हररगं 

मेली आत्मसंगसंसूति' रव ॥४६॥ 
व्याह्या 


जब साधक सत्य ओर वास्तविकता का अन्तः बहिः ( भीतर- 
बाहर ) में पूरी तरह से मन्थन करेगा अर्थात्‌ पाखण्ड ओर प्रपच 
को छोडकर, ( जो अन्दर है वही स्वरूप वाह्र भी रखेगा ) तो 
अवश्य ही इस सच्चाई की मशाल से वह परमतरव (परंब्रह्म) को 
प्राप्त कर लेगा । जब परमेश्वर के स्वरूप से रागात्मक सम्बन्ध 
हो जायगा अथवा उसकी पीडा (प्राप्ति की छटपटाहट) साधक के 
मन में उभर उटठेगी तब परंब्रह्म के स्वरूप के साथ उसके आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार होगा ।४६।। 


रिष्पणी 


तीसरी पंविति "तेली रूप राग हररंगं"” का अथं दस प्रकार सेभी 
हो सकता है--जिस प्रकार तेल हर एक वस्तु में पसरता (फलता) ह उसी 
प्रकार आत्मस्वरूप के रागात्मक तत्तव का संचार अणु-अणु ओर कण-कण मे 
व्याप्त दिखाई देने के वाद केवल अनाहत-नाद ( ब्रह्मरन्ध्र कौ ध्वनि ) ही 
सुना देगा । 


गोड कंरिमि कंहन्‌ अट 
लट दिवुन्‌ होवनम्‌ बयान 


. मथुरा क, ख, ग, घ, ङ पाठ । 
. मेलुयौ क, ग, घ पाठ । 
तेलुयौ क, ग, घ पाठ । 
रोय रंगे क, ख, ङ पाठ । 
रगे क, ख,ग पाठ । 
, संग (केवल) क, ख, डः पाठ । 
„ अवल क, ख,ग पाठ। 


© + ^< ० ~ < ~> 
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१२६ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश | | 


श॒म्योमं ` दीह दीप्तः आयम्‌ वटं 

छटं फेरवन्‌ अवेय स्योन पान 

तूष॒म्‌* तं कासिंनम्‌ नेलन्‌ गट 

ज्ञन्‌ चाटस्‌ ग्वरन्‌ वोख॑लुम्‌ ज्ञान ।४७॥ 
व्याख्या 


परमसिद्धा भवानी अपने योगाभ्यास का संकेत देते हए कहती 
दे किशुरू की साधना में, रने पाच केन्द्रिय, पांच-ज्ञानेन्द्रिय ओर 
अन्तःकरण को एकाकार किया अर्थात्‌ इन ग्यारह तत्त्वौं का संयम 
किया अथवा इन ग्यारह तत्त्वो को पिण्ड बनाकर एक ही आत्म- 
स्वरूप मं लीन किया परन्तु इस संयम में (अथवा इन ग्यारह तत्त्वों 
को संयम मे लाने के उपरान्त भी) मुन्ने यथाथ ओर वास्तविक ब्रह्म 
का साक्षत्कार संभव नहीं हो सका अपितु जो भी ध्यान मृङ्ञे प्राप्त 
जा था वह टिकाऊ नहीं था । इसलिए मने देहाभिमान का पुरी 
तरह शमन किया । इस देहाभिमान के समाप्त होने के उपरान्त | 
ठेठ ओर वास्तविक ज्ञान की दीप्ति ( चमक ) म्ले प्राप्त हरई। 
यही कारण ह कि इस समय मेरा समस्त शरीर ज्ञान की प्रभा 
(रोशनी) से चका्चौध कराने वाला ओौर भड़कीला दिखाई दे रहा 
ठे । जब परमात्मा ने अपने तेजस्वी स्वरूप से अनुग्रह किया तौ 
अखि कासारा अंधेरा दर्‌ हौ गया, उसी प्रकार जिस प्रकार गुरं 
अपनी शिष्या का सारा अँधेरा (अज्ञान) दूर करके उसे प्रकाश के | 
मागे पर लाता है ।४७॥ | 


टिय्पणी 
भगवान श्रीकृष्ण ने भी अजुन से यही कहा था कि “दिव्यं ददामि | 
ते चक्षुः पश्म मे योगमेश्वरम्‌' मैने तुल्ले अलौकिक अखे दीह, अवतु मेरे 





१ शम्याम्‌ क, ख, ग पाठ। 
२. दव क,ख, ग पाठ । 
३. तुष्टम्‌ क,ख, ग पार । 
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ज्ान खण्डं | १२७ 
योगात्मक-ेर्ययं को देख'' दसी प्रकार ईश्वर ने संतुष्ट होकर, सभ्या- 
भवानी को अलौकिक अखे प्रदान करके, उन्हें असीम दृष्टि दी। 
(क ५ 

यसुय ग्वर॒ पिता सुय्‌ य्‌ माल 

सुय इह. प्रवल दीप प्रकाश 

सुय इह. सव कला" बोदार आसुन्‌ 

सुह. इह. इश्वर सुह शह ग्वर्‌ ॥४८॥ 

व्याख्या 
जो गुरुदेव है वही पिता ओर जनक है । वही इस उत्कृष्ट 
आत्म-स्वरूप के दीपक को प्रज्वलित करने वाला है । वही सोलह 
कलाओं को दिखाने वाला उदार मा्गै-दशंक (रास्ता दिखाने वाला} 
है । वही गुरु बनकर ईश्वर के स्वरूप मे अँधेरे से प्रकाश में लाने 
वाला ह ।४८।। 
रिष्पणो 
सभ्या-भवानी को अपने पितु-श्री माधवजी पर अपारश्रद्धाथीवेही 

वास्तव सें उन्हे अध्यात्मिक-मागं दिखाने वाले थे । यही कारण. है भवानी 
सर्वात्मवाद के दुष्टिकोण से पिता, गुरु ओर ईश्वर को एक ही स्वख्प म 
देख रही हैँ । ६ 9 
काह यंल्लि" दज्ञन सु" इयि वारे 
बेयः येल्िः गले अचेसू्‌ भेखं 





. वंकलस्‌ क, ख, ग पाठ । 

. खुनू क,ख, ग पाट । 

. सुय छ्य क, ख पाठ । ४ त 

यह देह मेरी है, मै इस देह का हँ इसलिए इस देह (ओर इन्द्रियो) के दारा किये 
कर्मो से उत्पन्न सुख ओर दुख से अपने को सुखी ओर दुखी होते हए मानना-- | 
यही देहाभिमान है । जो साधक आत्मस्वरूप को पहिचान लेता है वह देहाभिमान | 
से ऊपर उठ जाता है । सस्पादक 
त विद युद्ध क, ख, ग पाठ । 
व्यह्‌ क, ख, ग पाठ । 
ह्ययि क, ख पाठ । 

व्वय्‌ कं, ग पाठ । 

ह्ययि क, ख पाठ। 

„ हाहचर क, ख पाठ । 


९ „९८५ ^) -2 
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| 
१२८ धी ङपमवानी रहृस्योपदेश | 


करद लावे ब्रुदसः सखु वाव 
शले चन्दन्‌ दारे क्रय ॥४॥ 
व्याख्या 


जब तपस्यारत साधक की र्पाच-कर्मेन्धर्यां ओर अन्तः 
( मन, वुद्धि, अहंकार ) अन्तः बहिः (भीतर-बादह्‌- ) नल 
क्त होकर भस्म हो जा्येगे (अर्थात्‌ शान्त हौ जायेगे) तभी आ ५ 
स्वरूप का उन्मेष हो सकता है 1 अर्थात्‌ तभी आल्मस्व ङ । प्राप्त ध 
कोवारी आ सकतीदह; ओर जव इस साधक के लिष १, री 
भाव-अभाव, मान-अपमान, दृख-सृख ओर प्रेम-ग्लानि का क 
तरह समाप्त हो जायगा तभी उसमे आत्मस्वरूप के लाभ क त 
जागृत होगी । अर्थात्‌ आत्मस्वरूप के उवलने (आवेश ) क “जी 
होगा । 
दस अवस्था का साधक क्रोध को छोडकर केवल प्रशान्त सी 
के परिवेश (माहौल) अथवा आनन्द मेँ रहकर संसा _ र 
भी भयानक तपन कौ उसी प्रकार शान्त कर सकता हं जिस 
से शुद्ध चन्दन का टुकड़ा खौलते तेल की कड़ाही मे पडकः स 
तेल के उवाल को शीतल बनाता है ।४८६।। 


टिप्पणी 4 

श्री अभिनवगुप्त पादने श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता के अपने त ( र प 

डस वात का संकेत किया है कि जिस प्रकार खौलते तल क 92. (2 शर्ध 

चन्दन के डालने से उसका उवाल एवं तपन एकंदम शान्त हो जाते टै उसी 

प्रकार वास्तविक सन्त-साधक के निकट संसार की भयानक तपन भी शीतल 

हो जाती है। खोलते तेल की कडाही मे चन्दन डालकर शीतल करने का 

उल्लेख बौद्ध भिक्त नागाजुनने भी किया है । इस पद्य (8क) को अ न्तिम 

पवित का अर्थ-क्रम इस प्रकारसे करना चाहिए-“चन्दुन दारे शहले 
ऋय । ; 





१, क्रूह्‌ क, ख पार । 
२. बुध्यसू क, खः ग पाठ । 


((-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 


नद 1) ^ ~ ~ क 


जनान खण्ड | १२८६ 
यस सयं बेयि, वेयि तं बेचारे 
इन्देय . मारन्‌ ज्ञ सहज * विचार 
स्यदं तेय साद लगि अथं होनंरे 
का(ल' लों तेय वने क्याह ॥५०॥ 


व्यद््या 


जो सन्त-साधक बार-बार इस अलौकिक आत्म-स्वरूप का 
विमं, चिन्तन ओर मनन करतादहं ओरजो हठ किए बिना; 
अपनी इन्द्रियों को स्वाभाविक स्वरूप से अपने अधिकारमे करता 
है (अर्थात्‌ इन्द्रियो को अपने आत्मस्वरूपमे ही लीन करता ह) 
निश्चय ही वह्‌ साधक प्रशंसनीय ह । इस प्रकार की पार्माथिक 
ज मे सारे सिद्धेश्वर, मुनीश्वर ओर साधु ध्यान-मग्नं साधना 
एवं तपस्या मे लगे हए हैँ परन्तु उनमें से कोई विरला ही साधक 
उस तेजस्वी ब्रहा-स्वरूप को प्राप्त करता है ; ओर साक्षात्कार होने 
के उपरान्त भी वह्‌ कह नहीं सकता है कि "वह" क्था है अथात्‌ 
वह गगा बनकर चुप हो जाता है ।1*०1 


टिप्पणी 


सभ्या-भवानी के कथन का अभिप्राय यहहै किं समाधि आदिक 
द्वारा भी यह भेद अथवा द्रत (1८81182) हटता नहीं है परन्तु जो निरन्तर 
ओर बार-बार मनन चिन्तन करता रहता है वही उस ब्रह्म को प्राप्त कर 
सकता है, साक्षात्कार होने के उपरान्त भी वह॒ कह कर बता नहीं सकता 
करि "वहु" स्वरूप कंसा है ? अर्थात्‌ भाषा के माध्यम से वह वणन नहीं कर 
सकता हुं । 


, केवल मातंण्ड ओर पिगलेन पाण्डलिपिमे। 
, व्वहता व्ययि क, ख, घ पाठ। 
, जन क्वंगर क, ख, ग पाठ । 
, लोग क, ख पाठ । 
„ बारे क, ख, ग पाठ । 


+< न «५ ~< ~~ 
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१३० श्नौ ₹ूपमवानी रहुस्थोपदेश | 
द्राव्‌ वृफे वाव-रूपी' यर्‌ 
ग्वर इङेश्वर आव अविनाशी 
पानं मश तं याना तोश 
स्वमनं परमानन्द बोत तथ्‌ राशे ॥५१॥ 
ठ्यादख्या 


यह्‌ र्वास-प्ररवास रूपी घोडा अपनी चंचलता को छोडकर 
प्राणायाम आदि के सहारे सीधे उड़ान भर कर सहस्रार पर पटच 
जाता है 1 अर्थात्‌ वह चंचल मन, जो अपने चैतन्य-पद (8४८० 
(00860०८8) से ष्ट होकर ( अथवा नीचे उतरकर ) ओर 
शारीरिक-संकोच गृहण करने के कारण केवल श्वासप्रश्वास रूपी 
घोड़े पर चढ्कर चंचलता में ही जीवन गुजार रहा था, अब फिर 
से चेतन्य-पद (51216 07 (0715610 प्571685) पर्‌ पर्टच गया है । इस 
चेतना (०४१०५७००) की प्राप्ति के फलस्वरूप ही अविनाशी 
गुरु (अर्थात्‌ अज्ञान के अन्धकार को दूर्‌ करने वाले आत्म-स्व्‌ 
ईश्वर) का साक्षात्कार हज । अव शरीर की चिन्ता से मक्त हकर, 
संतुष्ट होकर, ध्यान में निवास करता हं । वह मन; जो मन क 
अवस्था मे रहने के कारण खोया-खोया तथा भटका इजा रहता ४ 
अव चैतन्य-पद ((10501०प७०७७8) की प्राप्ति के उपरान्त म 
आनन्द को अवस्थामें परुच गया ठ | ५१।। 


सिषप्पणी 
““चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्य संकोचिनी चित्तम्‌ ` | 
-प्रत्यभिज्ञा-हृदय, सव ^ 
साधारण अवस्था मे मनुष्य संकल्पों अर विकल्पों (^1€१०४१५९8) = 
मे भटकता रहता है क्योकि संकल्प ओर विकल्प मन के गुण हैँ । किन्तु शव 
दशन में ^“मनः* नामक कोई अलग सत्ता नहीं है अपितु आत्मा ही जीवभाव 


१. वाव रूपय गुर्‌ क, ख, ग पाठ । 
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ज्ञान खण्डं १३१ 


(1.11111160 एप) में जाकर तया शारीरिक-संकोच के कारण अपने वास्त- 
विक स्वरूप को छिपाकर मन नामक तत्त्व से जगत का व्यापार करती है । 
महायोगी अरविन्द का दशन (11110501) भी यही है कि सन (1410) 
वास्तव में च॑तन्य (ऽपएलः पात्‌) के अतिरिक्त कु नहीं है केवल जीव- 
भावमें अने के कारण इसमें स्वाभाविक संकोच (1111) आ जाता है। 
अतः साधक का कमं यह्‌ होना चाहिए कि वह्‌ मन (117०) को साधना, 
परामशं ओर चिन्तन के बल से पनः चंतन्य-पद (8६९९ 0 (008८ा0प- 
16858) पर परहंचाकर, अपने वास्तविकं स्वरूप का साक्षात्कार करे ॥। 


खु हा अन्द्र-नबर प्रथ दीशन्‌ 

क्ववेय' दीशन्‌ ग्वारान्‌ लूस्सुय' दोहं 

चथ व्‌ स्यद्धय॒ अन्दर छय्‌ * निशान 

रूपस्स वलिथं दितस्‌ जोह ॥५२॥ 
ठयाख्या 


वह॒ परमेश्वर सब जगह छाया हुआ दै वह॒ अन्तः-बहिः 
( भीतर बाहर ) हर एक स्थान ओर दिशा में निवास करता हं 
फिर क्यों तुम बहिः पूजा, तीथं ओर मन्दिरोंमे उसे खोज कर 
व्यथै अपना दिन गंवा रहे हो ? तुम अपने आत्मस्वरूप के एकाम्र- 
भाव मे उसे खोजो क्योकि वह्‌ परमेश्वर तुम्हारे चित्‌-स्वरूप में 
ही निवास करता है। अतः उसे बाहिर खोजना व्यथं हं। तुम 
अपने आत्मस्वरूप की गहराई मे जाकर उसी स्वरूपम लय हौ 
जाओ, तब अवश्य ही तुम्हु परमेश्वर का साक्षात्कार होगा ५२॥ 


, वाक, ख, ग पाठ । 
कघव क, ख, ग पाठ । 
, लुस्तुय ख, ग, व पाठ । 
. मडिस क, ख, ग पार । 
 दुशन क, ख, ग पाठ । 
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क, अ ------ ----------------- र 


१३२ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश | 
रिष्पणी 


सवत्मिवाद की अवस्था में पहँ॑चकर साधकं परमेश्वर कौ सत्ता को 
हरएक परमाणु में देखता है । भवानी के शब्दों मे -“ च थ थव स्येदधय्‌ अन्दर 
य्‌ निशान", अपने चित्‌स्वरूप को लक्ष्य करके अन्तर के स्वरूप को जानो। 
आगम-शाख मे इसे" भै रवी-मुद्रा' कहते है ““अन्तर्लक्ष्यो बहि व्टिनिमेषोन्मेषः 
वाजितः” अर्थात्‌ साधक जगत मे साधारण जीव की तरह रहकर, सदा आलः 
स्वरूप पर अट्ट नजर रखकर, सृष्टि ओर संहार से रहित हो जाता है ॥ 


कौत्यान कपा कर्थ पानं खगवान 

यिमन्‌ मन्‌ लगान्‌ पानस्‌ सस्य 

इह व्यहं लांविथ्‌ सु दीह सादान्‌ 

अद्‌ पतं" सेलान्‌ पानेय्‌-पानस्‌ सुत्यं ।॥५२॥ 
ठ्याख्या 


हे स्वात्म प्रथु! तुम कन्दी पर स्वयंदही 1 ( त 
परमाथै-रूपी रस से उनका अभिषेक (सिचना) करते ह, न को 
फलस्वरूप वे भक्तजन संसार से उदासीन होकर म = म्हारी 
केवल अपने सही स्वरूप को दंढने में लगाते द त 9 | 
ही प्रेरणा के फलस्वरूप वे माया-मोह्‌ से ष्ट कर दुष्ट न रीरके 
मे जुट जाते है । वे भक्तजन इस भौतिक (221५13० / ध जाति, 
बन्धनो से छटकर केवलं आत्म-स्वरूप के उद्धार छ स करे क्त ॥ 
फिर वे भक्तजन, आत्मस्वरूप को परमस्वरूप में विलीन कर, | 
टो जाते है ।५३।। 





टिप्पणी | 


पारमार्थिक ज्ञान को प्राप्त करना सहज ओौर सरल नहीं दं । ध । 
लिए भौ भगवान की कृपा होनी चाहिए, तभी इस मागं की ओर प्रवृति 


१, उक्त पंक्ति मे अपार मेदहै, मार्तण्ड ओर पिगलेन की पाण्डूलिपि में =) है 
किन्तु शेष पाण्डुलिपियों में पंक्ति इस प्रकारसे है --““वतिथ्‌ वानस्‌ लाल रः 
कस्‌ बानसु कुस 
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ज्ञानं खण्ड १३३२ 


उत्पन्न होती है (गीता--““तस्प्रसादात्परां शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ` 
अर्थात्‌ भगवान की कृपा से ही उत्कृष्ट शान्ति ओर परमधाम प्राप्त होगा ।) 
दोवदशन के 'क्ञानगरभं ्रन्थ'' में इसी तथ्य (०५६) को ओर स्पष्ट रूप से | 
व्यक्त किया गया है-““उदेति तव दारितान्धतससः स विचयाङ्करो अर्थात्‌ 
"भगवान की अतुल कृपा अथवा अनुग्रह से जब शुद्धविद्या ( 1106102] 
1६०1९१९८ ) का अंकुर उत्पन्न होता है ओर मोह-माया का यह अधेरा 
छट जाता है तभी सत्य-ज्ञान की प्राप्ति होती ह ।' 


यवं' पाठ ज्ानस्‌ तव पाठ पड 

यवं ` ज्ञप जानस्‌ सु माल फेर 

सों मोदा हाव तं युसं मदुरा ब॒ चेमं 

नदः नालं सेंट बोढ्यि* जय रत्नं माल ॥५४॥ 
ठया 


उस परब्रह्म का जो अनन्य पाठमै जानती ह उसी पाठ का 
अनुसरण यै करती हँ । अर्थात्‌ लोग प्राथेना, स्तोत्र ट्त्यादि तो 
पद्ते हँ परन्तु उनका मन कहीं, शरीर करीं, ध्यान कहीं भटकता 
रहता है । भगवत्‌-प्राथना मे वाणी, मन ओर कमं में एकता 
रहनी चाहिए 1 भवानी यही स्पष्ट करती हैँ कि जिस जप को 
विधिकीमें ज्ञाता बनकर अनुसरण करती दहं उसी की माला 
फेरती हू 1 अर्थात्‌ मेँ व्यथ मे पाठ ओर जप नहीं करती ह अपितु 
परंब्रह्म के तत्तव कौ लक्ष्य करकेही मे पाठ-जप करती हँ। हे 
प्रभु । अब उस मुद्रा अर्थात्‌ योग के उस चमत्कार को दिखाओ 
जिसके फलस्वरूप उस अलौकिक मीठे रस का पान कर सकूगी, 
वयोकि जब प्यासा-ज्ञानी ज्ञानरूषी नदी को गले से पकडता ह तो 
अवश्य ही विजय की रत्न-माला उसके गले मे पडती हं ।\५४।1 





, नव क, ख, ग पाठ । 
, नव क, ख, ग पाठ । 

, प्याला क, ग, घ पाठ । 
, व्ययिनय ख, ग पाठ) 


€ <“ ~<) -5 
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श्री हपभवानी रहस्योष 


टिप्पणी | 
इस वमिप कमन | अभिप्राय ८ दै किम (> आदि साधना, 
प्त हो अपितु इसरि रता ह कि ज्ञ एेहिक सुख (दस संसार का सुख) ' 
प्त हो । इसी. ए ह॒ कि मुल्व परत्रह्म के साक्षा्तारका लाभ 
वयोकि भ उसी अ २९ क पा ओौर जप कोम ध्यानस्थ होकर करती ह ; 
है जिसके पान 1 जानती ह । मँ उस मुद्रा (जञान-कला) का दशन चाहती 
वयोम जव प्न कः से सारी प्यास (संसार की प्यास ) बुल जाती है । | 
की रतनमाल हील जञान-नदी का आलिद्धन होगा तो निश्चय ही विजय | 

` साधक के गले में पड़गी । 


इवः पाठ जानस्‌ तवं पाठ पर 

खं पाट पानेय मने वातं 

भपान्‌ आस्म त॑ दपान्‌ वाणी 

पव मोदुर-रस' वागि" बरिथं छिवं ॥५५॥ 
व्याख्या 


= २ मत्री अर्थात्‌ साधक जिस पाठया मंत्र का ९ कः 
तक ये ट वह्‌ स्वयं उच्चार करने वाला या पढने वाला साधक, ज 
ओर दोनौं भिन्न. भिन्न (अलग-अलग) हैँ तब तकन तो पठने वाले 
केरते 7 उस पाठका कल्याण सम्भव है। इसी तथ्य कौ स्पष्ट 
से च तुम पठ्ने वाले पाठया मंत्र की प्रकृति को अच्छी ५ 
परनीय प हो तभी उसका पाठ अथवा उच्चार करो । अर्थात्‌ उ 
उपरान्त ही कगे प्रकृति, स्वभाव एवं उसके तत्व को जानने 
वह पाठ तुम्हारी आत्मा कौ अपनी वस्तु बन 1 


१. नव क,ख, ग पाठ । 
२. नातु क, ख, घ पाठ | 
३. (मदु ग, घ पाठ । 
४. वाजि क, ख, च पठ | 








किण १ छ" क क का वा व क द ~ 


ज " कि बो त्य 


#। 
"ये दुद 


॥ म 
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ज्लान खण्डं ¦ १२ 


नहीं तो यह सब तोते की रट के समानदहै। जिस पार्या मंत्र 
का तुम, वही मंत्र या पाठमय स्वरूप बनकर, उच्चारण करोगे, 
तब वह मंत्र हीरे के समान निमंल तुम्हारे आत्मस्वरूप में प्रवेश कर 
पाएगा । जब स्वयं आत्मा जपी (अर्थात्‌ जप करने वाला) बनकर 
निर्मल वाणीसे मंत का उच्चारण करेगी तो निश्चय ही परंब्रह्म 
की अनुभूति का मीठा-रस साधक के लिए प्रवाहशील होकर फूट 
पड़गा ।५५॥। 
टिप्पणी 

सभ्या-भवानी के कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि जव तक मंत्र ओर 
मंत्री (““जिसे जपा जाता है वह "मंच" जो जपने वाला है वह्‌ “मंती'.) 
दोनों अलग-अलग हैँ तब तक आत्म-साश्ात्कार होना दुलभ दै । ““पुथक्मंवः 
पृथक्मंत्री न सिद्धयति कदाचन । ज्ञानस्ूलमिदं सवंमन्यथा नव सिद्धयति" 
शिवसूत्-२।१ ; “जव तक मंत्र ओर मंदी, वाच्य ओर वाचक, अलग-अलग 
है तव तक सिद्धि का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि मंत्-पाठ आदितो मनन ओौर 
चाण (रक्षा) के स्वभाव से युक्त होने के कारण ज्ञान-शविति में स्थित हं 1" 


तिथ्‌. बयाना दयेत यिथ जानेय्‌ अन्त 

तिथ्‌ सहज्ञ दितं यिथ पानस मं चह. 

तिथु" चह लागतं पिथु बखं॑चुथ' शंकरस्‌ 

यिथु पानस्‌ मांच्र॑रावनस्‌ लगेमन॑ * केह ।५६॥ 
व्याख्या को 


हे प्रभु 1 उस प्रकार का ध्यान मुञ्चे उपलब्ध कराओ जिसके 
फलस्वरूप सारे परमाथ के रहस्य को गत्थी सुलञ्च जाए 1 उस 
प्रकार की अलौकिक एवं स्वाभाविक समाधि का वरदान मृङ्च 
१. व्यय (अधिक पाठ) क, ख पाठ । 


२. बहुत शंकर-बखूुच क, ख पाठ । 
३. न कूंह्‌ क, घ पाठ । 
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१३६ श्री रूपभवानी । य 


प्राप्त हो जटां केवल तुम्हारा ही ब्रह्मस्वरूप विद्यमान हो । उसं 
प्रकार को अखण्ड एकाग्रता का सौभाग्य मुञ्चे प्राप्त हो जो आपत 
शकर कोदीदटै। जिसके कारणवे सदा ही ध्यान मग्न होकर . 
अखण्ड समाधि में लीन रहते हँ । इस प्रकार के वरदान प्राप्त करते 
के उपरान्त मे अनायास अपने आत्मस्वरूप का उद्घाटन करके उसका 
साक्षात्कार कर सक्‌ ।५६॥। 


टिप्पणी 


# 





सभ्या-भवानी एेहिक सुख को तिलाजञ्जलि देकर परत्रह्म से केवल यै 
वरदान चाहती ह (क) मँ प्रकरति के रहस्य को पूरी तरह जान सक्‌ । 
(ख) मल्ले इस प्रकार की सहज-समाधि प्राप्त हो जिसके फलस्वरूप तुम्हारा 
रूप सवमें देख स्कु । (ग) तुम्हारा स्वरूप सुज्ञ मेँ उसी प्रकार से ओतप्रोत 
टो जिस प्रकार भगवान शंकर मेंद्ै। (घ) मै अनायास अपने आत्मस्वल्प 
का साक्षात्कार कर सकृ | 


इहोय्‌ कुल्‌ मूल तं श्वाह. लल 

यवेय्‌ शाख पन त॑ कूल 

दातं पंडव स सुद्रा पन 

रसे स्वाद त॑ ननेस्‌ जाथ ॥५५॥ 
व्याख्या 


. इस शरीर रूपी बरृक्ष का अस्तित्व इसका मूलदहीदै। मल 
कं अस्तित्व के कारणे ही वृक्ष जीवित रह सकता है। अतः 
शरीर का होना मात्र संयोग नहीं अपितु मौलिक अनादि परम्परा 
काक्रमदहे। प्राण-शक्ति दही इसकी पूरक है अर्थात्‌ प्राण-अपान ही 
इसके विकास का कारण है 1 उसीसे इसकी शाखां, पर्णं (पत्ते) 
जर फूलों का विकास होता है। सामान्य रूप से मनुष्य का शरीर 





१. शाह्‌ क, ख पाठ । 
२. बोय क, ख पाठ । 
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श्वासप्रश्वास ( अथवा प्राण-शक्ति ) के कारण ही जीवित ओर 
विकासशील बनता है । परमाथ-मागे में जीव के लिए श्रद्धा, 
भक्ति ओर ज्ञान तथा इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया-शाखा, पत्ते ओर 
फूलों के समान है । वृक्ष के फूल जव फल के आकार में उभरने 
लगते हँ तो मद्रा अथवा रूपका पान करते लगते हैँ । साधक भी 
ज्लान-मागे के द्वारा वास्तविक बोध प्राप्त करने के उपरान्त अपने 
आत्म-स्वरूप के रस मे अपना अभिषेक करताहे। वृक्षम भी फल 
उभरने के उपरान्त रस का अभिषेक होता है, फिर धीरे-धीरे रस 
के पकने पर फल के स्वाद का मिठास आता ह; जिससे उस वक्ष 
को जाति का ज्ञान होता है। साधक भी स्वात्म-स्वरूप के फल 
को प्राप्ति के उपरान्त ब्रह्मानन्द के रस की अनुभ॒ति प्राप्त करके 
अलौकिक परिपक्वता (पका हुआ रस) को प्राप्त करता है जिसके 
फलस्वरूप उसकी वास्तविक जाति पहचानी जाती दै । ५७] 
टिप्पणी 

रूपक अलंकार के माध्यमसे भवानीने शरीर ओर वृक्ष को एक 
स्तर पर लाकर दोनों का सामजञ्जस्य स्थापित किया है । जिस प्रकार वृक्ष 
का आधार मूल है उसी प्रकार साधना का केन्द्र-विन्दु शरीर है । मूल जिस 
प्रकार रस से सिचित होकर रसात्मक अनुभूति की स्थिति तक पहंचाता 
दे उसी प्रकार शरीर भी साधना की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार करके उसके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति के फल को, (आनन्द- 
रस से भरकर) परिपक्वता पर पहूंचाता है । 


महाः सु मोंदुर बयाना सारे 
छक समाद नाद विन्दं त्रट्‌ 
दान अखण्ड मिलावे मखन 
सादिकारस्‌ दवे गेव ॥५८॥ 


१. मन्दं क, ख पाठ । 

२. सानी क, ग पाठ । 

२. मिल।ओ क, ख, चं पाठ । 
छ. द्रायाम्‌ क, ख पाठ |. 
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१२८ श्नी रूपभवानी ^ | 
व्याख्या 


साधक निरन्तर मनन-चिन्तन करके उस अलौकिक ओर 
अनिवेचनीय (जिसका वर्णेन नहीं किया जा सकता) भगवत्स्वरूप 
के मिठास का ध्यान प्राप्त करते के उपरान्त, समाधिके द्वारा नाद 
ओर बिन्दु, अर्थात्‌ शिव ओर शक्ति अथवा ज्ञान-कला को एक साथ 
प्राप्त करता है । कहने का अभिप्राय यह दै कि इस प्रकारका 
साधक समाधिके द्वारा नाद ओर विन्दु के रहस्यमय पद को 
युगपत्‌ (एक साथ) प्राप्त करके अपने अखण्ड दान को अथात्‌ 
परमाथ साधना से प्राप्तं ज्ञानरूपी मक्खन को पुनः चेतना 
((0080100151688) कगे आंच पर चढाकर (उस ज्ञान रूपी मक्खन 
कीसारीखोटको दूर्‌ करके) घी रूपी बनाई हई अपनी आत्मा 


को परमात्मा रूपी महाग्नि में स्वाहा करता हं ।।५८॥। 


टिप्पणी 

सभ्या-भवानी का यह्‌ पद अत्यन्त गूढ हं । १ 4 र) 
अथं इस प्रकार से होता है- साधक अपनी साधना के दारा, क | 
दान के रूप मे प्राप्त अपने ज्ञान-रूपी मक्न से ही संतोष द ष 
(ज्ञान रूपी मक्डन हौ मानो अपना आत्मस्वरूप दै जिसका ४ अपने 
सेदानके रूपमे प्राप्त करता ड) अतः बुद्धिमान साधक 4 
जात्म-स्वरूप को चेतना ( 0015610 प5716€88 ) को आचि परा ४ र 
मक्खन के सारे मैल को दूर करके उसे शुद्ध घी वनाता है । घी १ ^ 
फिर कोई अवस्था प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहती है । फिर उस र 
रूपी अपने आत्मस्वरूप को परमात्मा रूपी मंहां-अग्नि मँ होम करता 2 । 
अर्थात्‌ उसी में लय होकर आवागमन के चक्र से छूट जाता है । 


तव रूप येग्ना रमा करि 
आहोत दिजरुसं अगन्‌ हज 
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सान खण्ड १३६ 


ज्यति परज्ञलेड' कारण च्याने 
बने अतुरं तं ननेंस्‌ वौं ॥५६॥। 
व्याख्या 


हे प्रथु ! मैते तुम्हारे ही द्वारा निर्मित ( बनाये हए ) अपने 
आत्मस्वरूप के एक बडे भारी यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ किया । 
अर्थात्‌ अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आत्म-ज्ञान का 
एक यज्ञ शुरू किया । साधारण यज्ञोमे अग्नि में घी हविष्य 
(हवन-सामग्री) के रूप में डाला जाता है किन्तु मैने अपनी कर्मेन्द्रिय, 
ज्ञानेन्द्रियों ओर अन्तःकरण को घी ओर हवन-सामग्री बना कर 
आहुति के रूप मे स्वाहा किया । साधारण रूप से आहुति अग्नि 
मे पड़ने के फलस्वरूप ज्योति प्रज्ज्वलित हो उठती है परन्तु मेरी 
आत्मस्वरूपं रूपी अग्निमे तुम ही कारण बनकर प्रज्ज्वलित हो 
उठे 1 अर्थात्‌ अखण्ड ज्ञान की ज्योति मेरे रोम-रोम में प्रज्ज्वलित 
हो उठी जिसके फलस्वरूप चेतना की सुगन्धि चारों ओर महक 
उठी ओर मञ्चे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ ॥५८६॥ 


टिप्पणी 


“अंगनु हंज'' का सामान्य अर्थं है “अंगों की आहुतिर्यां'“ दे । किन्तु 
अद्ध शब्द से भवानी के कथन का तात्पयं है--करमेंन्द्िय, ज्ञानेन्द्रिय जौर 
अन्तःकरण (मन, बुद्धि ओर अहंकार) । शेव-दशेन का गहन प्रभाव भवानी 
के चिन्तन पर पडा था । उक्त पद्य मे शिव-सूत्र की छाया पूणेरूप से है-- 
““शरीरं हविः" (शिवसूत्र २/८) इसी तथ्य को ““विज्ञान-भेरव'” में भी स्पष्ट 
किया गया है- 

महाशून्यालये बह्नौ भूताक्षविषथादिकम्‌ । 
हयते मनसा साक स होमः सर्‌ क्व चेतना ॥\" 


१. पर्जञनि क, ख पाठ । 
२. माने क, ग पाठ । 
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१४० § 
श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


(4 ~अ 
ल त शून्य का जहां पुरी तरह लय होता दै अर्थात्‌ अपने ही 
आहुति बनकर र ४८५ ९ ठ सन, . २.त-मलाप, विषय ओर इद्धि 
मरथात्‌ चेतना । ६ हाहे हं ओौर विश्व का अनुसंधान करने वाली शक्ति 
ह] बनकर होम कौ ॐ पि कश्मोरी में| . वमोनहो / (ह क ) ष 
मिलता टै “चित्तिः हुति डालती दै व मेभी तथ्यका सा 

3 ः तः स्‌ क चित्तमाज्यम्‌” चेतना (05610 प) 688) ही 
लुक्‌ टजोरमनहीषी्े। 
२ 


वानं फटःरि त॑ पानेय्‌ थुरे 

कख मरि त॑ कस्‌ लगि दोखं 

पानेय्‌ नहावि पानेय्‌ प्रर 

छस्‌ सोरि त॑ कस्‌ इयि थक्‌ ॥६०॥ 
व्याख्या 


4 रत्रह्म की लीला अनन्त ओर अपार है । वहं स्वयं कुम्हार 

तमान शरीर रूपी घट ( घडे ) कानि माणि भी करता स ओर 
स्वय ही अपनी इच्छा से इसे तोड भी सकता है । नदीं तो कौन 

स कोमार सकताहै ओर कौन किस को दुःख दे सकता है। 
अर्थात्‌ माया से विमूढ मनुष्य यह समक्षता है कि मने अमुकं 
(फलने को) को मारा ओर दुःख दिया या उसने मूज्ञे मारा ओर 
दख दिया । यह्‌ तो वास्तव मे उस सृष्टि-निर्माता की करडा ह, 
जिसे हम समन्च नहीं सकते हैँ । यह परत्रह्म स्वयं ही नर्तक 
(नाचने वाला) बनकर सृष्टि की लीला करता दै ओर सभ्यताओं 
ओर संस्कृतियों का नाश करता है ओर स्वयं ही सभ्यताओं ओर 
संस्कृतियों का निर्माण भी करतारहै। इस परब्रह्म का भण्डार 
अनन्त ओर विस्तृत है अतः यह कभी समाप्त नहीं होता दै ओर 
न इसको निर्माण-क्रोडा का कभी अन्त आता है ॥६०॥ 


१. टवूख क, ख पाठ । 
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ज्ञानं खण्डं १४१ ` 


रिप्पणौी 


उक्त पद्य मे भवानी ने परंब्रह्यके विराट स्वरूप का विस्व (17122) 
प्रस्तुत किया है । रूपक के माध्यम से भवानी ने कुम्हार कै कमं ओर ब्रह्म 
के कमे मे समानता लाकर इसे सरल रूपम प्रस्तुत कियादै। ठीक इसी 
प्रकार का ज्ञान भगवान क्ष्णने गीता में साया ओर ममतासे मोहित 
अजुन को दिया--“निसित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌" अरे अजुन्‌। (मैने इन 
समस्त कौरवों ओर इनकी सेना को कब का नष्ट कर दिया है) तू (इनके 
नाग का) केवल निसित्त-मातर (18.61 ५8.78८) वन । 


प्रथं जिन्सस्‌ अंशा थंवुन्‌ 

अथि कासि न जीवस्‌" थंवुन 

कति जन्‌ ओंलुन्‌ ? प्रहासं पीरिथ्‌ 

व्योन ` बेयि मिलोव॒न व्वतंस्‌ स॒स्यं ॥५१९॥। 
| व्याख्या 


परंब्रह्म ने प्रत्येक प्रकार के बीज का अंश इस सष्टिमे रखा 
है । अर्थात्‌ अनन्त ओर भिच्न-भिच् प्रकार की जीवयोनिर्यां, सिन्न- 
मिच्च प्रकार के अनाज, भिन्न-सिन्न प्रकार के स्वभाव, रूप, आकार 
आदि के बीज इस जगत में रखे हैँ । किन्तु इन भिन्ल-भिन् प्रकार 
की सृष्टियों का निर्माण उस परंब्रह्म ने किसी को सहायता से नही, 
अपितु स्वयं अपनी स्वत इच्छासे किया है अतः कोई भी प्राणी 
इस रहस्य को जान नहीं सकताहे। ओरन किसी वस्तु का, जिसका 
अस्तित्व यहाँ नहीं है, निर्माण ही कर सकता है । 

सभ्या-भवानी कोौतुहल ओर ओत्सुक्य से युक्त होकर कहती 
है :-- परंब्रह्म यह सब कहां से लाया अर्थात्‌ अनेक प्रकार के बीज, 
अनन्त योनिर्या, ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभाव ये सव वह कहाँ 
से लाया ? में मूडकर अथवा लौटकर उस परंब्रह्म से पना चाहती 
१. चतन क, ग, घ पाठ। 


२. च्यायुन्‌ क, ख, घ पाठ । 
३. गजन्रू ग, घ, च पाठ । 
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ध्री हपभवानी 


ह शृष्टिके संहार के उपरान्त (अथवा जव यह सृष्टि स जाती 

ओर वह्‌ ध प्रकार से इन अनन्त ओर अनेक बीजों, योनिौ 

$ वभावो को फिर से एक ही तत्तव मे मिलाता है ? यहं भी । 
> भगवान से पूछना चाहती हं ।।६१॥ 


टिप्पणी 
बदिक-युग के छषियो के समान ही सभ्या-भवानी कौ जिज्ञासा उभर 


उ र हे- € ४ ते ~ ~. 
1 पह हिरण्यगर्भं किस की इच्छा से स्पन्द में आता हं यहं म 
५ गता कटासे आती हं ओर कहां चली जाती ह वंदिक ॥- पियो 
भान ही म॑तत-मुग्ध होकर भवानी कहती हे --“श्रषहस फोरिथू । (गलका 
\ > 4 ~ >-- 
र्ना चाहती हू) वैदिक कालीन ऋषि भी इसी तथ्य को गनगुनाति € 


को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्ट 
अवग्दिवा अस्य विसजनेना- { 
था को वेद यत आबभ्रुव ॥ ऋश्य । ०/१२४) 
कौन मनुष्य निश्चित रूप से जानता है ओौर कौन इस पू ष्टिका 
विवरण वता सकतादहै? कौन कं ह सकता ठे करि यह्‌ विविध + १ 
पुष्टि किसके आदेश से वनी ह ? देवता भी नहीं जानते हं वथोकि वै ५ 
वनने के उपरान्त उत्पन्न हए ठ अतः इस सुष्टि करे आरम्भिक रहस्य 
यिवान पान तं ज्ञेवान्‌ पान 
रिवान्‌ पान त॑ निवान्‌ दुख | 
नाना धकार गिन्दान्‌ पान 
रिन्दान्‌ पानं त॑ हेवान्‌ पत्थ्‌ 
व्याख्या 


वक 


इस ब्रह्माण्ड मे स्वयं परब्रह्म ही विविध रूप धारण करके 
स्नय ही आकर जन्म धारण करता दहै । स्वयं ही अपने अस्तित्व 


| 
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से खीञ्च कर रोतादै ओर यहाँसे चला जातादहं। यह जो इस 
ब्रहफाण्ड की अनन्त क्रोडाहौ रहीदहं। वह्‌ सब स्वयं परब्रह्म ही 
करता है । स्वयं ही अपार हषं से प्रफूल्लित होकर वह्‌ इस सब को 
वह्‌ अपने मे लय कर लेता हं ।॥६२। 


रिप्वणी 


इस पद्य मे गीता के 'विभरति-योग' ओर "विश्वरूप दशंन-योग' दोनों 
का दशंन होता ह 1 जव साधक की हष्टि निमल ओर अबाध बन जातीह्‌ं 
तो उसे ब्रह्माण्ड का अस्तित्व ओर इसकी विविध क्रीड़ाएं उसी परंब्रह्मके 
स्वरूप में नजर आती हँ । अजुन को यह्‌ हृष्टि भगवान कृष्ण को अनुकम्पा 
से कुछ समय के लिए प्राप्त हई थी । सिद्धाभवानी भी इसी प्रकार की हष्टि 
प्राप्त थी । 


पवान्‌ स्वादस्‌ तं यिवान्‌ नादस्‌ 

वादस अतिः चराखं षन ऊनेहः 

चवान* प्याल तं छ्वान्‌ षानेय्‌ 

॥ ~ व 1 ~ | 

व॑वान्‌ः पानेय्‌ तं दिवान्‌ टुखं ॥६३॥ 
ठ्यादच्या 


यह परंब्रह्म स्वयं ही साधनामे प्रवेश करके स्वयं ही नाद 
ओर बिन्दु का साक्लात्कार करता है अथवा स्वयं ही साधना की 
परिपक्वता का स्वाद करता दहै ओर स्वयं ही आनन्दमग्न होकर 
ब्रह्मरन्ध्र की अनाहत ध्वनि का मधुर गुजार करतादहै। इस 
रहस्य की थाह पाना छः दशनो (सांख्य दशेन, न्याय~दशंन आदि 


` प्यायान्रु क, ग, घ, पाठ । 
अथ क, ख, पाठ । 

. चास क, ख, ग, पाठ । 
व्यारय ख, ग, घ, पाठ । 
, दीवान क, ख, ग, पाठ । 
. व्ववानू क, ख, च, पार । 
. चगन क, ग, घ, पाठ । 


© ~ +< %€ «५ „९ ~ 
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छ: दशन) के वस की बात नहीं है । यह परंब्रह्म ही स्वयं ज्ञात | : 


रूपी मदिरा (शराव ) का पान करके स्वयं ही उन्मत्त हो उस्ता टः 
स्वयही इस सृष्टिका निर्माण करता टै ओर स्वयं ही इसकी 
विनाश भी करता दै । अर्थात्‌ यही स्वयं “कतुं म्‌ अकत ओर्‌ 
अन्यथा कतु मु" ( करना, नहीं करना ओर इनके अतिरिक्त $ 
ओौर ही करना) में सम्थवान है ॥६३।। 


टिप्पणी 


सभ्या रूपभवानी परंत्रह्म की अदश्रुत क्रीड़ाकं चम 
उत्कषं स्वरूप तथा शक्तिमता को प्रस्तुत करक इस वात क 
ह कि भगवान के इस दिव्य अलौकिक प्रभाव को छः दशंन (स 
वशेषिक दशन, न्याय दशन, योग दर्शन, पूर्वं मीमांसा दशन, 
मीमांसा दशन) कह नहीं पाते हँ या इन द गेन (12111050101\1९ 
सामथ्यं नहीं है कि इस अपार रहस्य को समक्न सके । 


रगिथ रूप' द्वायस संग॑कूय 

मोक्तं मंचिथंः गजान अङय 

वय्‌ वखचुन ° रोफि, गारान नं कह 

५ | ¦ । 

न" ऊनि बय्‌ न कुनि तं वहं ॥६४। 
व्याख्या 


साधु ओर सन्तो के संग में बैठकर मेने अपने वास्तविक स्वर 
को पहिचाना ओर आत्मस्वरूप के रंग मे अपने आपको पुरी तस्ट 


रंगकर मै इस जगत के माया- मोह के बन्धन सेषट्ट कर बाहिर 


त्कार एवं उसके 
1 संकेत करती 
[द्य दशन, 
ओर उत्तर 
) मे इतनी 


् वेय = खः घ; पार ॥ 

` म्बखचू क, ग, घ, पाठ । 

- वखनच्रु क, ख, पाठ । 

 रोप्यि क, ख, पाठ । 

“वेय न कूट्‌ व्वय ताना कु व्वह्‌'” क, ख, च, पाठ । 


+< न «५ ~© ~-2 


(-(-0 9.2. 01181 01661101. 01411260 0 60810011 






श्री रूपभवानी रहस्योषष्ध 

















निकल आई वयोकि ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त केवल एक ही 
जान्‌ बाकी रहता है । कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि साधक जबं 
अपने सही रूप की परख कर लेता है तो वहाँ केवल यथाथं ज्ञान 
टौ शेष रह जाता है वाकी सव तुच्छ ओर व्यर्थं ज्ञान समाप्त हो 
जाताहे। भवानी रूप-दिहा को जो जन्म-मरण का भय था उसे 
अपने ही आत्मस्वरूप ने अनुग्रह करके दूर कर दिया । वे कहती 
ट-इस कारण “अव मुन्ञे किसी ओर वस्तु की खोज नहीं करनी 
ठं वथोकि खोज करने के योग्य आत्मस्वरूप को जानने के उपरान्त 
वाको ही व्या बचता है । अब न मुञ्चे जन्म-मरण का भय है ओर 
न किसी प्रकार की चरणा अथवा पश्चाताप ही है" ।।६४॥ 


रिप्पणी 


ज्ञान के मागे मे प्रथमतः कायिक (शरीर की), वाचिक (वाणी को); 
ओर मानसिक (मन की) खोट को दूर करना आवश्यक है । साधु-सन्तों के 
संगसे ये तीन प्रकार कै मेल मिटतेदहँं ओर फिर सहीज्ञान का स्वरूप 
सामने आतादहै। ज्ञान की पराकाष्ठा ही निभेय बनाती है । निभेय वही बन 
सकता जो धीर हो--उपनिषद्‌ इसी तथ्य को दोहराते है, “कश्चित्‌ धीरा 
परत्यगात्मानमेक्षत्‌'' (कोई विरला ही वीर प्रत्यक्षरूप से अपने आत्मस्वरूप का 
साक्नात्कार करता है) उसके बाद वहाँ न सुख रहता ओर न दुःख ओरन 
टूटने के लिए कुछ बाकी रहता है । सभ्या-भवानी इसी कोटि की तपस्विनी हँ । 


दयान छख" तं आसखः चय 
ग्ञान गाश त आसखं चुय 
वेज्ञान शलाका आसखं* चय 
ओसुखं चय तं वेड नं कांह ॥६५॥ 


„ जसख क, ग पार । 


- आस-त ख, ग, च पाठ । 
लाशक ग, घ, च पाठ (विज्ञानाञ्जुन शलाका-- यह पाठ मा्तंण्ड पाण्डुलिपि है 


किन्तु पिगलेनू कौ पाण्डुलिपि मे ““वेज्ञान शलका है अर्थात्‌ विशेष ज्ञान का संकेत ।) 
४. मशख क, ख, ग पाठ । 
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ठ्याल्या 


हे परंत्रह्म ! तुम दही साकार-ध्यान धारण करके इस ४ 
के अस्तित्व को गृहण करते हो, जव यह साकार जगत मिट जाए 4 
उस समय भी तुम ही इसके साकार स्वरूप को अपनं मे लय र: र 
अपने निराकार अस्तित्वमे इसे ग्रहण करके, अपनी न 
विद्यमान रहौगे । तुम ही ज्ञान का प्रकाश बनकर सर र ॥ 
विशेष ज्ञान की सत्ता का संकेत करने वाला तुम्हार अस्तित्व | 
बना रहेगा । इस ब्रह्माण्ड की सत्ता जब नही टद 
तुम टी थे । जव यह्‌ ब्रह्माण्ड सत्ता मे आया तन स्तत्वं । 
ओर जव इस ब्रह्माण्ड का विलय होगा, तव भी तुम्हा . 
वना रहेगा ॥६१५।। 


रिप्पणौ 


>---- 
म्र यों (नि) टि कया ९ 
ऋर्वेदिक ऋषियों ने भी इसी तथ्य का स्तवन ८ त्‌ । 
अस्ष'५ 
रण्यगभः गं ‡ पतिरेक 
हिरण्यगभ्नैः समवर्तताग्रे श्रुतस्य जात विधेम ॥ 


ः > विषा 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कंस्मे देवाय हं ्रर्वेद १०/१९१ 


ते सष्टिव नने से ¶५ ॥ 
“यह्‌ स्वणमय अण्डा परत्र ह्य के चित्‌ स्वरूप. ८ कृरने 
भो अस्तित्वमेथा वही समस्त चराचर सृष्टि क। क आकाश को 
अकेला पति अथवा स्वामी है। उसीने इस पुथ्वी = (घी की 
अपने में धारण किया है, अतः हम (ऋषि) किस देवता † यह्‌ । 
आहुति दे । 


मोर युस्‌ ज्ञाले नारेय्‌ 
दोड नोः इह संसारय्‌ 


1 
१. मङ्‌ क, ख पाठ । 
२. नौव क, ख, ग पाठ । 


= 
। च . वकमा ~ = ~ 
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दोडं सुकवेः नतं हा मरे 
यसय गाले सारी आहार ॥६६॥। 
व्याख्या 
जो साधक संसार की निःसारता अथवा इसको सारहीनता 

को अच्छी तरह्‌ परख कर पहिचानता है वह अवश्य ही ज्ञान-रूपी 
अग्नि मे अपने इस एेहिक शरीर को जलाकर केवल ज्ञान के प्रकाशं 
से ही जीवित रहता है । वह अवश्य ही परमाथ तत्त्व पर दृष्टि 
गाठ कर बडी दृढता से जीवित रहता है क्योकि उसकी नजर मिटने 
वाले शरीर पर नहीं, अपित्‌ नित्य आत्मस्वरूपं पर रहती हे । 
जिनकी शरीर पर नजर रहती है वे मूखे भी कितने ही उपाय 
करने के उपरान्त भी अन्तमेंमरते हीह; लेकिन जो वास्तविक 
परमार्थ मां का साधक होता है, वह इन नाशवान आहारो को 
सर्वथा छोडकर केवल भगवत्‌ ज्ञान काही आहार करता है ओर 
वह्‌ क्षणिक भोगों के चक्कर मे नहीं पडता है ।॥६६।। 


टिप्पणो 
भगवान कृष्ण, गीता में इसी सत्य को समञ्चाते हए कहते हं । 
“'मालास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाः ` ।२/१४।। 
(अजन्‌ ! विषयों के संयोग निश्चय ही क्षणिक सर्दी-गर्मी देने वाले है) । 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं रष्ट्‌वानिवतंते ॥\२/५६॥ 


(जो पुरुष इन्द्रियों की आसक्ति से विषयों को ग्रहण नहीं करता हँ 
उसके विषय अवश्य ही मिट जाते हैँ किन्तु आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने 
के उपरान्त ही उसका (साधक का) राग मिटता हं) सभ्या-भवानी के कथन 
५ अभिप्राय भी यहीहे। 


सारी ब्ग आहारे निराहार 
न निन्द्रे आसिन हृशेयार 


१. जयि ख, ग, च पाठ। 
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करिथ ' सारी कभ नेथं बेकार 
नेथुयं प्रंजलेस अहं अवतार ॥६५॥ 


व्याख्या | 
9: सही परमाथं को जानने वाला यह साधक क | 
ष ग्ररण => ् > सब | 
आहार क क क ध गौ ह ९ रहता ६ । ` 
र ट्‌ इ सारे ` 

यह्‌ साधक नतो नींदमेंहोतादहै ओौरन जाग्रत दही होता हं । <! हता 
कमं करने के उपरान्त भी कर्मो के फल से तटस्थ ( मलग) ९ | 
ठे । एेसे ही साधक के आत्मस्वरूप में अह-स्वरूप का भवतार स 

परजज्वलित होता है ।।६७।। 


"वा कि 


टिप्पणी ध्वी 

परमसिद्धा भवानी अपनी अनुभ्रति के द्वारा उच्च-कोटि के सवित 
की अवस्था का परिचयं इस प्रकार से देतीं दै (१, इय भी र्व 
( ^ पधव्ुा7ाला। ) के विना सारे भोगोंका भोग क रने के की | हभ 
निराहार होता है । (२) यह साधक न तो सोया हौता द न ह कारण 
हाता ह, अर्थात्‌ यह साधक प्रत्येक क्षण अपने ही स्वरूप मे मग्न हीन सा 
ससारिक (#०ाप्‌]$) नीद के वश में नहीं होता दौर न यह्‌ त 
मोह-माया के कारण उन प्रलोभनों के पीठे जागरूक टा क ० ) कौ 
साधारण संसारी मनुष्य हमेशा कामिनी ओर कंचन (1.5) न 
प्राप्त करने के लिए जागरूक रहता है । यह्‌ तत्तव ज्ञानी सा १ कारण 
के परामशं मे मग्न होने के कारण संसार की उपेक्षा करता € । यर २ क्मवि 
दै कि यह संसारके प्रति जागरूक नहीं होता है । (३) य 0. दि 
करने के उपरान्त भी कमं रहित होता है । साधारण मनुष्य न 


अन्न, > 


। = ठि त्त 
करने के उपरान्त अपने इष्ट्देव से फल की इच्छा करता है किन्तु इस प्र" , 


१. ररदिथ्‌ क, ख, ग पार। 


२. सोरे ग, घ पारठ। 
३. रूम-रूम आयि अवतारः क, ख, घ पाठ । 


# 
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करने के उपरान्त भी कमं रहित होता है । शव-दशेन में इन तीनों अवस्थाओं 
को “भेरवी द्रा" कहते हँ "“अन्तलेक्ष्यो वहि ष्टिनिमेषोन्मेषवजितः"' 
अर्थात्‌-आत्मस्वरूप का ज्ञाता केवल अपने आत्मस्वरूप को लक्ष्य (419) 
करके देखता टै । बाहिर सब कु देखने के उपरान्त भी उन्मेष ओर निमेष 
अर्थात्‌ सृष्टि ओर संहार, नींद ओौर जागरण से रहित होता है । 


यानस्‌ मं चुज्ध तं पानस्‌ मे" चड़ 

ग 

पानेय पान पकज्ञंनावे' तं पानेय वेच 

न तं अजननिस्‌ बेड जानिथ्‌ क्या ॥६८॥ 
ठ्याख्या 


मेरे ध्यानमेंतेरादहीसरू्पदहै मेरी आत्मामेतेरा दही स्वरूप 
ओतप्रोत है । इस प्रकार के तुम्हारे ओर मेरे अद्धेत (ि००-१]) 
स्वरूप को नमस्कार हो 1 आत्मा स्वयं ही परमात्मा के प्रशान्त 
स्वरूप को अनुभव करके अपार हषे मना रही है किन्तु जो अज्ञानी 
है उसे ज्ञान का साक्नात्कार करानेपर भी कौन सा हषे हो सकता 
है । अर्थात्‌ ज्ञानी अपने परिश्रम से निरन्तर विमशै एवं चिन्तन 
करके अद्वैत की परम रसवत्ता (निकटता का आनन्द) पर पहुंचकर 
अपार हषे का अनुभव करता है ; किन्तु अज्ञानी को उस अद्वैत की 
परम-रसवत्ता का साक्षात्कार कराने पर भनी उस अपार हषे का 
आनन्द नहीं आता, क्योकि उसके लिए वह अजित (कमाई इई) 
वस्तु नहीं अपितु अनायास ही मिली हर्द वस्तु है ।।६८॥ 


रिप्पणी 


भवानी के कथन का अभिप्राय यह्‌ दहै निरन्तर योग ओर अभ्यास 
करने वाले साधक को आत्मस्वरूप के ज्ञान के उपरान्त प्रशान्त परमात्मा 
ह स्वरूप के साक्षात्कार से अपार हषे का अनुभव होता है क्योकि निरन्तर 


१. व्वह क, ग पाठ । 
२. दर्जानि खः. ग पाठ । 
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योग-अभ्यास तथा चिन्तन के फलस्वरूप जिस श्रम (मेहनत) का प ८ । 
|| मिलता है वह्‌ अवश्य ही हर्षोन्माद उत्पन्न करता है । किन्तु निस! 
किये ही यह्‌ अवस्था अनायास प्राप्तकी हो उसे कभी भी इस र्न 4 
$ अनुभव नहीं होता हे । 


छह शाह त॑ गदा सुच्‌ तते | 
पानेय्‌ दातं खसान्‌ प्ररं ख्‌ 
कुनि गव्‌ रयुपय्‌ कनि गव्‌ प्र 

फल कुलिनय मूर पानेय्‌ ॥९ 


व्याद्या 


18 


ष ॥ न र ॥ 


वह परमात्मा स्वयं ही इस ब्रह्माण्ड का सन्न ट भी 4 । 
स्वयं ही निर्धन भी है । वही पूव दिशा में सूये के < # 
होकर प्रत्येक वस्तु में स्वयं ही रस भर देता दे) वही क 
अनाज बनकर प्रकट होता है ओर कहीं पक्का अनाज नन 
प्राणियों का पोषण करता है । वही परंब्रह्म स्वयं ही ुक्षा का 
के रूपमे उभर कर स्वयं दही उनको खाताभीदहै। क ई 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्माण्ड की इस अदूग्रुत क्रीड़ा मे एसा को 
भो कमं नहीं है जिसे वह्‌ स्वयं नहीं करता है ॥६४॥ 


रिष्पणी 
सभ्या-भवानी के कथन का अभिप्राय यह दहै कि परब्रह्म 
| विभिन्न प्रकारके स्वांग धारण करके विभिन्न प्रकार की क्रीडा 
॥ दै । शिवसूत्र मे भी इसी तथ्य का संकेत है- 
|| “नतक आत्मा" (शिवसूत्र ६/३)- परशिव ही अपने-अपने | 
मे गोपित (चपि हुए) अनन्त पदार्थं राशि (0८६४८ प्छणत) को अ 
दी लीला के स्वरूप से प्रकट करके नृत्य करता है । 








स्वयं ही 
ए करता 











॥ ! | १. वूरे क, ख पाठ । 
५५|| २. ख्‌ क, ग, घ पाठ । 


। 
1 


॥ > । (~~-0 3.7. [08। 06611011. 01411260 0\/ 68110011 


क~ ~ 3 = _ व ~~ 














जनि खण्ड १५१ 


कुनि नं' तमाहे कुनि न॑ ` तकाबूरे 

शमियुथ* सोरे प्ररे रवृ 

पल्‌* पल्‌ पलि तेय्‌ तस्‌ ना सूर 

वातित्‌ वातेस्‌ प्ररे रव ॥७०॥ 
व्याख्या 


जव साधक कोन किसी प्रकार का लोभ रहेगा ओर न उसमें 
किसी प्रकार का कृलिम अहंकार ही बाकी रहेगा तभी तौ उसकी 
इन्द्रियों का शमन होगा । वास्तव मे लोभ पापो की जड दै ओर 
लोभ के कारण दही बुद्धि मे विकार आता है । जिसके फलस्वरूप 
क्रत्रिम अहंकार को उभार मिलता है 1 अतः जब साधकमेसेये 
दोनों अनथैकारी अंश मिट जाते हैँ, तभी इन्द्रियो का शमन (अथवा 
नियंत्रण) संभव हो सकता दै । इन्द्रियों के शान्त होने के उपरान्त 
साधक के अन्तरतम में चित्‌-सू्यं का उदय होता है जिसके कारण 
अन्धकार क्रमशः छटता जाता है । फिर यह्‌ साधक प्रत्येक क्षण 
ओर हर-घडी परमाथे-साधनाके ही ध्यान में डूबा रहता है । इस 
पंक्ति का अर्थं इस प्रकार से भी संभव दैः-उस भक्तं अथवा 
साधक का एक क्षण भी भगवत्‌-आराघना, ध्यान ओर नाम स्मरण 
के रहित नहीं बीतता है ओर जब साधना की पूणता अथवा परि- 
पववता आती है तो स्वयं दही ज्ञान का सूर्ये उदय हौकर उस साधक 
के आत्मस्वरूप सें प्रकाशित होता दै 11७० 


टिप्पणी 


इस पद्य मे अलक्षयेश्वरी भवानी ने पतञ्जलि के योग-दशेन का संकेत 
किया है--““शमियुथ सोरे” का अभिप्रायदटै कि लोभ ओौर अहंकार के 





१, २. नक,ख,ग (पाठम नहींदहै)। 
३. शमायुथू क, ख, ग पाठ । 
४. पव्‌ पव्‌ क, ख, ग पाठ । 
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१५२ ४. 

श्री ₹ङपभवानी रहस्या 

शमन होने वे 5 | | „ 

प१तञ्ज ह रानतर जन यह साधक (“अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्तिरोधः ति 

कार 1 वागसूत्र) अभ्यास जौर वैराग्य के द्वारा अपने लोभ भौर अह 4 
पूवं ~ शमन (खत्मा) करेगा तो (“पूरे रव्‌'") अवश्यही आत्मस्वरूप-ष्पी 

उव-क-सूय का इस साधक मे उदय होगा । जिस प्रकार सूयं के उदय होने 


४ "वकार दुर होता है मौर प्रका फलता है । उसी प्रकार इस साधक 
सान की प्राप्ति के उपरान्त आत्मस्वरूप का सूर्यं उदित होता हं अर 


जान रूपी अन्धेरा दुर भागता है । उसके 
। ^, 2 ˆ > पवं त 
अन्तिम पक्ति वातित्‌ वातिस्‌ पूरे र्‌” (स्वयं टी धूव का ९. । दस 
1, पटुचेगा) का अथं इस प्रकार से अधिक स्पष्ट होता दै-- “स्वय द णन 
44 7 साधके का स्वरूप "द्रादशान्त'' पर पटच पाता दै । ` ने "स्त 
ं “रविः का अथंवारह*भी है अर अलक्षयेश्वरी की वाणी मे स्वरूप 
(सस्छृ पूण रविः) का अभिप्राय भी यही है कि दस साधक क न्त' 
( वां तित-वातेस्‌ 1 ट न्द्रिय लमन हो ते के उपरान्त अव्य ही द्रादण 
पर्‌ पहुंच जाएगा । 


कपा कमन्य युस्‌ पानेय जाने 
मनुय्‌ मारे दन्‌ तय्‌ राथ 
सवेरूपं याना युस्‌ पर्डनवे 
परकटस्‌' रूप्‌ त॑ न॑न्यस्‌ ज्ञाथं ॥५७१॥ 


व्याख्या 
जो साधक जगत मे आकर इस सत्य से अपने आपको परिचित 
कृराएगे कि “इस जगत में कोई किसी का उद्धार नहीं कर पात! 
हे, अपितु मनुष्य स्वयं ही अपने आपका उवार कर सकता हं 
वे साधक अवश्य ही प्रशंसनीय होते हैँ क्योकि वे अपने आप | 
कृपा करके अपने आत्मस्वरूप का लाभ प्राप्त करते हैँ । जो साधक 


१. माने क, ख पाठ । 
२. दज्रनि क, ख, ग पाठ । 
३. माने मनि ग, घ, च पाठ । 


* क्योकि सूर्यं बारह है ।- सम्पादक 














ज्ञान खण्ड १५३ 


रात दिन अपने मन को अपने वश में करके आत्मस्वरूपसे मन को 
प्रवाहित करते हैँ (अर्थात्‌ अपने मन को अधिकार मं रखते हैँ) ओर 
जो साधक प्रत्येक अणु मे (हर एक जरर मे) उसी परंत्रह्य के स्वरूप 
का चिन्तन करते हैँ, उन्ीं सन्तो ओर तपस्वियों पर वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान प्रकट होता दै ओर तभी उन सन्तो के तात््विक-स्वरू्प कौ 
प्रसिद्धि प्रकट होती है ।७१।। 
टिप्पणी 

भवानी अलक््येश्वरी के स्वानुभव के अनुसार आत्मस्वरूप का 
साक्षात्कार उन लोगों को प्राप्त होता दै जो (क) स्वयं अपने आपपर क्रपा 
करके अपने वास्तविक स्वरूप को खोज निकालते हैँ (ख) जो मन को अपने 
अधीन रखते हैँ ओौर (ग) जो समस्त चराचर का उसी परब्रह्म के स्वरूपम 


साल्ञात्कार करते हैं । 
भगवान कृष्ण भी श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता मे इसी सत्य को समज्ञाते हुए 


अजुन से कहते (क) “'उद्धरेदात्मनात्मनं''--गीता ६/५* (अपने आपका 
उद्धार स्वयं करो) (ख) "असंयतात्मना योगो दृष्प्राप इति मे मति"--गीता 
९६/३६ (हे अजुन ! मेरा निश्चय यही है कि जो पुरूष मन को वश से नहीं 
करते है, योग की अवस्था को प्राप्त करना उनके लिएकसिनिदहै); (ग) यो 
मां पश्यति सव॑व'"-- गोता ६/२०' (हे अजुन ! जो समस्त चराचर में मुञ्ष 
ही देखता है) । 

युस्‌ रूप तारितं दीफ संद्र 

नाथ छ न॑' व्योन्‌ तं बेचारे मन 

केह मदि तं कह बेमार 

कौंसि ग्जानं खुरे तर्न्‌ नाव्‌ ॥७२॥ 

व्याख्या 
जो साधक अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है 


१. “नाथ सुह नष ग, घ पाठ, “नाथ युस्‌ विचारे" क, ख पाठ नाथ न व्योनरू 
त मातेण्ड एवं पिगलंन्‌ पाण्डलिपि । 


((-0 9.7. 181 01661101. 01011260 0 6810011 

















४ १५ 
4 श्री ङ्पभवानी रहस्य = 


श 1 
वही प्रज्ज्वलित दीपक जैसी अपनी आत्मा का साक्षात्कारं कथे । 
सकता हे । जथवा जो साधक शब्द, स्प, रूप, रस ओर ग 

मोह से ऊपर उट जाएगा वही अपने वास्तविक स्व का ज्ञान ` 
प्त कर सकेगा | जोस धक तदा अपने मनम इस सत्यका. 
विमशं करेगा कि ^ परंत्रहम आत्मा से भिन्न नीं हं । म्थत्‌ 4 ऋ 
री जीव भें होने के कारण संकोचित्‌ परत्र | का 
वही आत्मस्वरूप को प्राप्त करेगा । जिन लोगो को ह ग्रास एवं 
ञान प्राप्त नही हमा हौ अथवा जिन लोग ् श. | 
राण्य के द्वारा इस, ऊपर कटे हए, सत्य क नहं ९ धी 
लोग जीवित होने के बावजद भी मरे हए € ; र र नहीं | 
होकर कराह्‌ रहे हँ । जिस प्रकार मरा हा आदमी ध | 
ताहे ओर बीमार आदमी कुछ कर नहीं सक्रप्‌, ट टी साधक 
सन लोगोंकीभी है । अतः दस जगत में कोई विरल 


ज्ञ <)1 1 क सहारे 
रूपी ` च (नाव चलाने का “च -<ड) ते जाता 


क 


गे र र 
अरर्-रूपी नौका को इस अगाध-भव-साग के प 
<--अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्तं करता है ॥॥५२।। 

व्पणी 
ध प्रकार से भी 


८८, 1 ॥ ~ न्ने >| अथं ट्स 
ह्‌ मदि त के ह बेमारे इन प [कतिया रस गन्ध 


भव हो सकता है--इन प्रलोभनकारी शब्द, स्थ, 14. आत्मशान्ति 
चनक्र मे पड्कर कितने ही मनुष्य मर गये किन्तु १५ 0. 
गन्त नही हई ओर कछ तो जीवित होकर भी इनत 
ससी बीमारी के शिकार हए हँ । अन्तिम पंविति उपनिष 
कितना साम्य रखती है-- | 


स 


दास वन कर, 


दके दस कथन से 







कशटिचिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षद्‌ = 
आवृत्त चक्षुरमुतत्वमश्नन्‌ (कठोपनिषत्‌ 


(कोई विरला ही धीर ओौर वीर साधक इन्द्रियों को निम्न कृरके आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार करता टै ओर अमृत का आस्वादन करता है) । 


((-0 9.7. 1181 01661101. 01011260 0%/ 60810011 











ज्ञान खण्ड १५५ 


मातारूपी सु मोदुर दाम पव्‌ 

अद्ध तपस्या मद्‌ मोदुर पव्‌ 

दरडा* कड्थू` तं रूपस निश“ पव्‌ 

रव खोतं वेनं ॒बोंव॑नन्‌ वोत्‌ ॥५७२॥ 
व्याख्या 


मुञ्च रूपभवानी का अवि भाव अपने भक्त की इच्छा के कारण 
हआ है इसी तथ्य को स्पष्ट करती हई अलक्ष्याभवानी संकेत-सूल 
मे कहती टै-- 

शारिका माता के अपने अभिन्न (1'ब््2) स्वरूप का ही एक 
मधुर घंट मेरे स्वरूप मे अवतीणै हुआ परन्तु अंशात्मक स्वरूप होने 
के कारणं माया के आवरण (ढकाव) ने मेरे इस स्वरूप को शुरू- 
शुरू मे ढांप लिया । किन्तु जव चेतना का उन्मेष (ज्ञान ) सुद्में 
हआ तो सेने अपने विस्मृत स्वरूप को अपनी अखण्ड तपस्य की 
मीठी सद्विरा (शराब) से अन्तः चैतन्य में जाग्रत किया । ( प्रकार 
वे दृढ भाव से साधना तथा चिन्तन करने के उपरान्त अपने 
वास्तविक स्वरूप (शारिका स्वरूप) के निकटतम पच । अब मेरा 
आत्म-स्वरूप-रूपौ सूं उदित होकर तीनों भवनों (जथात्‌ शरुः, : ५ 
स्वः) में प्रकाशित हृ है । कथन का आशय यष है किमे पुनः 
शारिकामाता के चक्रेश्वरी स्वरूप में पर्हुच चुकी ह ।।७३।। 


-- - --- 


. तथ क, ख पाठ। 

. दडा क, ख पाठ। 

. चडेथ क, ग पाठ । 

. केवल मातेण्ड ओर पिगलेचु पाण्डलिपि में उपलब्ध । , _ । 

, ख्‌ रूपी च्रिवाविन (क, ख, ग पाठ । ^“्व्‌ खोतव्रेन बोवननु बत" मातं एवं 
पिगलेन् पाठ) । - 


नत ० 44९02 


((-0 9.2. 1181 01661101. 01411260 0 6810011 

















| | 





न, 


॥ । 
\ व 9 प्रका प्स य 
व द या ~ ˆ ५ 
| ~> ४ ~ ` ------- नि ~ 3 2 













श्री रूपभवानी 


अन्द्र लुख्‌ तेय्‌ नंवर्‌ स्यदो 
वुजवुख्‌' नाग ॒ज्ञागिरूदि तती 
कह वेमारि रोस्त॒य मदीय 
कँ रन व्योद' गव न॑ रूदीय तति ॥५४॥ 


व्याद्या 


कुछ असाधारण साधक अथवा सन्त वाहरी दिखावि ५ क. 
सदा अपनी अन्तरात्मा के ध्यान मे मग्न रहते हैँ किन्तु . 
व्यवहार मे साधारण मनुष्यों के समान व्यवहार क छ न 
इस वातमे जरा भी सन्देह नहीं होता दै किवे पटने इ 
है । इस अवस्था के साधक आत्मस्वरूप-रूपी सरोवर ते ॥ दा 
ही अन्तर मे खोदकर, अद्रैत अमत कै जल को पीने ४ र न की 
जागरूक रहते हे । कु सन्त शब्द, स्यं, रूप, रस अ ते है। 
बीमारी से अनष्ठए रहकर इस जगत से कूच न ५ के 
अर्थात्‌ ये विमोटन करने वाले इन प्रलोभनकार। क करने 
चक्कर में नहीं पडते हैँ । कुछ-एक साधक निरन्त ज अतः 
के उपरान्त भी आत्मस्वरूप के ज्ञान की थाह नही पि 
वे साधनावस्था में ही रहा करते हं ।।७४।। 


स्प्पिणी 
““वुजवुख नाग जागिरूदि तती'"-- इस पंक्ति का अच विति 
ष्टि से इस प्रकार से भी स्पष्ट होता “अथि 409 लिनी 
जागृत करके उसी की जागरूकता में ध्यानस्थ होकर रहते ९/1 बीच 
का वायां कुण्डल इला दे ओर दाहिना कुण्डल पिगला ध 





लध्ष्या्थं कौ 


 बृदिख क, ख, घ पाठ । 

- जागुख ख, ग, घ पाठ । 

+ विदुनत क, ख, च पाठ । 

- शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गन्ध । 
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ज्ञान खण्ड १५७ 


सुषुम्ना नाडी का प्रवाहं दै । चिचिणी नाडीसे होकर ही कुण्डलिनी शक्ति 
का रास्ता प्रवाहशील बनता दहै। 


ना नसुस्‌ न कदाचित्‌ नमु 

नेथ्‌ सोन येभ्य सदा सव॑दा 

गाशि' रूपं जगि अन्तर रसमुन्‌ 

तांथि नसुस्‌ सूय गव नमुन्‌ ॥७५॥ 
व्याख्या 


जिन साधको ने परब्रह्म को नित्य ओर ह र-एक मे व्याप्त माना 
है वे साधक बाहरी दिखावे के लिएनतोद्चुकते हैँ ओर न भविष्य 
मे किसी कारण से उन्हें ज्ुकना ही पड़ता है । नमस्कार में ज्ुकना 
पैरों पर पडना आदि तो स्थूल पूजा के क्रम हँ किन्तु तत्त्ववेत्ता 
साधक अपने आत्मस्वरूप के प्रकाश में, रोज जागरण को अवस्था 
मे रह कर, परमात्मा के साथ क्रीडा करके, उस स्वरूप के सामने 
ही स्कता है अर्थात्‌ उसे प्रणाम करता दह । उस स्वरूप की अवस्था 
में प्रणाम करना ही वास्तव में प्रणाम करना कहलाता हं ॥७५।। 
रिप्पणी 
वास्तव सें प्रणाम करना, ज्कना आदि कृत्यो में सांसारिकता ही 
अधिक रहती दै पारमाथिकता कम । क्योकि मनुष्य अधिकतर बाहरी 
प्रदशेन (दिखावे) ही करता है। अतः नमस्कार आदि के करते से आत्म- 
बोध का उदय सम्भव नहीं है । इसीलिए तोये व्यथं हँ । किन्तु जिन सन्तों 
को आत्मस्वरूप के विकास में स्वयं परंब्रह्मका स्वरूप मिलगयाहो, वे 
यदि नमस्कार भी करते हँ, अथवा ज्ुकते है, तो यह वास्तविक नमस्कार 
` - त हे । 


१. अकशक, ख, ग पाठ । 
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शरी रूप भवानी रहस्य दष । 
५ ‰ 


पट्‌ द्ययि तेय प्रथ्‌ छञं मंगान्‌ 1. 
अगन अगन्‌ श्चपान्‌ सु रूफ 
र 1 ज्ञं . ^ 9 
अग्न कोण्डं युथ जन्‌ संदर 
अभ्र पवा ५ ||५६॥ 
ग्रत सु दारान्‌ पवान इह * दाह 
व्याख्या 
साधक ज्योही परमार्थं माग (परमात्मा की तरफ) कौ आर 
तर = = =" ट्ण 
उन्मुख हाता हं अथवा ज्यींही साधक परमाथ कं पद को 1. 
करता है त्योंटी परंत्रह्म उस साधक की समस्त प्रवृत्तियों को ४ 
मे लय कर लेता है ओर साधक को अपने अलौकिक प्रका 
प्रकाशित कर देता है ; जिसके फलस्वरूप साधक के रोम-र | 
अपने आत्मस्वरूप का प्रकाश छाजातादहै। इस साधक का ५ 
ज्ञान जलते अग्निकण्ड के समान हौ जाता दै, जिससे दसकं 
मल'९ जल जाते ह ओर अन्त में अपने आत्मस्वषूप रूपी ५ 
का साक्षात्कार करके इस साधक को अपने शरीर की १ 
नहीं रहती है 1 अर्थात्‌ शरीर का कहीं आभास भी तट ध 
हे ।॥७६।। 
रिप्पणी 
साधना के क्षेमे जो भी साधक, निष्काम बनकर, चल 
अवश्य ही भगवान्‌ स्वथं उसका मार्गदर्णकर (राह दिखाने वाला) वन 
अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। 


[ जाता है 
उसे 


- पादक, ख, ग पाठ । 

- श्रप्योम्‌ ख, ग, घ पाठ । 

. केवल मार्तण्ड पाण्डलिपि में । 

. केवल मार्तण्ड एवं पिगलेन्‌ पाण्ड्लिपि में । 

केवल माते० एवं पिग० पाण्डलिपि में उपलब्ध । 

` आणवमल (शरीर का मेल ), मायामल (भेद का मेल) तथा कामंमल ( कर्मो 
का मेल) । 


क +< न „८५ ~५ ~-2 


((-0 9.2. 01181 01661101. 01011260 0 60810011 ४ ॥ 
र = ५ ८4. “ 1 1. 9. ^ ` क, 1, ष्व १ | । 








ज्ञान खण्ड १५८ 


पान येभ्य जोन सु बेयन्‌ संवार 

निश्‌ काठस्‌ तारे चन्दन्‌ बोय्‌ 
काट्‌ युथ बोय्‌ द्ययि चन्दन्‌ दपर 
हसजड : गारि तं नन्यंस्‌ जाथू ॥९७७॥ 
व्याख्या 


जिस साधक ने अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया 
हो वह कभी भी “स्वान्तः सुखाय (अपने ही आनन्द) तक ही इस 
पारिमाथिक लाभ को सीमित नहीं स्खता है । अतः जौ भी लोग 
उसके पास आते है, वे भी उसके ज्ञान, ध्यान, दशंन से लाभान्वित 
होते है । जिस प्रकार चन्दन वृक्त के पास रहने से कोड्‌ भी पेड- 
पौधा चन्दन की सुगन्धि से महक उस्ता है । उसी प्रकार सूखे ओर 
अज्ञानी भी उस साधक की संगति से गुणवान (अच्छे) बन जाते 
ह । जो साधक अन्तः स्वरूप से सहजावस्था कौ क्रीडा (खेल) करने 
के उपरान्त सूखी ओर रसदहीन लकड़ी के समान अज्ञानी जनता को 
चन्दन के समान अपनी पारमाथिक खशब्र्‌ से लाभान्वित करता हं 
(फायदा पर्हवाता है) वही साधको ओर सन्तो मं श्रेष्ठ हं 11७७1 
टिप्पणी 
आचार्यं अभिनवगुप्त ने अपने प्रत्यभिन्ञादणेन के आरम्भ मे इस 
तथ्य पर बड़ा ही बल दिया है--““जनस्याप्युपकरा रमिच्छन्‌ '" (इस प्रत्यभिजा- 
शास्र के निर्माण का प्रयोजन यही है किं सामान्य जनता का भो इससे उप- 
कार हो) । अलक्षयेश्वरी उसी को वास्तविक सन्त ओर साधक सानती हे 
जो अपने ज्ञान से सामान्य जनताका भी उपकार करता है । एेसा सन्त ओर 


॥ि सवसे श्रेष्ठ होता है । भवानी के मन में लोकहिति को भावना कूट- 
कूट कर भरी हई थो । 





१. पान सुह मानित क, ख, घ पाठ। 
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१६० श्री ₹ङपभवानौ रहृस्योषदेष 


दाथू चालि तं क्याह केचार 
मन्‌' मारे तेय्‌ संदारं षान्‌ 
वीद्‌* गांलिथ्‌ अघ्नत तार 
युथं॑द्युव्‌* रूफ कया वेर" आव ॥७८॥ 


ठ्पाल्या 


करे सारग्राही धातु ( वहतु | 


जव यह >| -3 सं च 
व यह्‌ साधक इस ससार हा रूपी अपन 


जिसका कभी नाश नहींटोता दै) अर्थात्‌ ५ वह अपने स्वरूप 
स्वरूप की धातु के ध्यान मे इव जाता टे तव 19 > । वह अपने 
के अतिरिक्त किसी भी बात का विचार नटी ५. उद्धारमेही 
मन को वण में करके केवल अपने तै र जवौ 
रात दिन लगा रहता है 1 वह॒ मेद (12५2113) क ता है । अन्तं 
अहं परामशं के अमृत के पान करने में ही लग #. साक्षात्कार 
मं इस साधक को अदूुत ओर अलौकिक स्वरू" 
होता है ।1७८।। 
टिष्पणी 

गीता में भगवान श्रीक्रष्ण अजुन से स्थितत्र् 

बोध देते हए कहते है-- 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थमनोगताय्‌ 


~ । २।५५।। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठः स्थितप्र्ञस्तदोच्यते ¦ २। त 


(हे अजुन ! जो साधक मन की सव कामनाओं कहुलाता 
स्वरूप से आत्मस्वरूप मे ही आनन्दमग्न रहता है वही (व सन्त का 
ह: 1 अलक्ष्येश्व री भी अपने भ्रवचन में इसी अवस्था के साधक १ | 
संकेत करतीं हं । 


व्यक्ति की स्थिति का 


. पान क, ख,ग पाठ) 
. व्यय ख, घ, च पाठ । 
. व्यह्‌ क, ख पाठ । 
- युय क,ख, ग पाठ । 
` वारिय क्याह्‌ क, ख, ग पाठ । 
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ज्ञानं खण्डं १६१ 
अरपोवुम्‌' इह. जन्म चरंदानन्दस्‌ 
हस दारं रव्‌ रंयम्‌ स्वरूफ 
कपा ग्जानं सूति प्रकाश कोरुन्‌ 
दमं सूति रटुम" निरालम्ब रुफ ॥॥७६॥। 
ठ्यख्या 


मेने यह्‌ जन्म लेते ही अपने इस पिण्ड-शरीर को चित्‌-रूपी 
आनन्द को अपित कर दिया । अर्थात्‌ मैने किचित्‌ भी मोह-ममता 
इस शरीर के निमित्त नहीं रखी । प्राणायाम के द्वारा अनाहत 
शब्द को जगाकर हुंसद्ार अर्थात्‌ तुरीयावस्था (जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति से परे वह अवस्था जहाँ ब्रह्य का साक्षात्कार होता है) में 
अपने आत्मस्वरूप को रंगकर वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया । 
अपने से अभिन्न आत्मस्वरूप ने कृपालुः होकर मुञ्चे वास्तविक ओर 
विस्तृत परंब्रह्म के प्रकाश का वरदान दिया ओौर मैने धमं के सहारे 
उस अपने से अभिन्न आकारहीन विराट-स्वरूप को अपने स्वरूप में 
स्थापित किया (बिठाया) ।।७८।। 


टिप्पणी 


अलश्येश्वरी भगवती अपनी साधना का संकेत देती हुई कहतीं हँ कि 
शरीर का मोह छोडकर मैने अष्टाद्ध योग-साधना केद्वारा हृसट्वार को 
खोल कर अपने ही स्वरूप से परब्रह्म के स्वरूप का सान्नात्कार किया। 
यति कनि वम्‌ तति पानेय्‌ 
9 = य ४ © 1 कः 
पानय्‌ रट्म्‌ सवद्यान स्फ 
१. अर्पाविथ क, ख, ड पाठ । 
. केवल मातं० ओर पिग० पाण्डुलिपि मे प्राप्त । 
. रगक, ख, घ पाठ। 
„ कारन के, ग, ग पाठ । 


. केवल मातं० ओर पिग० पाण्डलिपि में प्राप्त । 
. सवेघानूय्‌ रदुमस्‌ रुफ क, ख, ग पाठ । 
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१६२ श्री रूपभवानौ 






दोप प्रकाश तीज्न रव्‌ पानेय्‌ | 
मे्ञोन' पानेय्‌ दित॑मस्‌ मे द्रोह. ॥९० 


व्याद्या 


रस अखण्ड ब्रह्माण्ड में जहां भी मैने देखा अथवा ४. ॥ 
रूप को देखा ; उन सव रूपों मे उसी का एक अखण्ड स्व 
ष्हाथा1 यही कारण रहै मैने उस सर्वव्यापी परत्रह्म 1 दीपक | 
विश्वात्मा के स्वरूप मं ग्रहण किया । वह परब्रह्म स्वय पत 
है जौर दीपक से षटने वाला प्रकाश भी वही स्वयं है । वही ॥ | 
अपार तेज से शब्द-व्रहा बनकर इस जगत का व्यवहार क्तः 
मने उसके विश्वात्मा स्वरूप का अपने आत्मस्वरूप मे दन 
उसी मे अपने आपको विलीन कर दिया || ८ ०॥। 


टिप्पणी 


ह गोतामें श्री कृष्ण आत्मसंयमयोग समञ्चाते दए अर्जुन ५ 
यो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि पश्यति 
तस्याह न प्रणश्यामि सचसे न प्रणश्यति ।।६/२०॥। | 

(जो मुज्ञ प्रत्येक अण में र अ 
स म देखता है ओर सव मञ्च में ग अथु 
स्वरूप सें ही देखता है उस साधक के 2 अ।र सव सुद्ध मेहं ओ £ 


मुस ओञ्चल नहीं होता ह ) अ लिए मै ओक्ञल नहीं होता ह न 
वणेन करहीं हें । शला लक्ष्या-भवानी भी इसी विश्वरूप < 


ग्न 

पालय सकाश वणी नेर्वाण 
य सहाय यानं अ 

१ म्यजान्यौव सुह जि म्याने दृट्‌ क ॥ मः 

+ त, ङ पार] 
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जानं खण्ड. १६३ 


आराम ही राम बोलो पावन्‌ 
वु तं बेड मेमज्ञं छ्य हा इह. ॥८१॥ 
व्याख्या 


वह्‌ अपने से अभिन्न परस्त्रहम ही ज्ञान, आकाश (गन्य) ओर 
मोक्ष में छाया हु दे 1 वही स्वयं प्रत्येक स्थान पर सहायता करने 
वाला भो है--अथवा वही परंत्रह्म मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, 
नात, विशुद्धि जोर अज्ञाचक्र के छः स्थानों पर भिन्न-भिच्न रूपों 
विराजमान होकर योग-साधना से लगे हुए साधक की सहायता 
करता ठे । भवानी अलक्षयेश्वरी अपने स्वरूप को उद्बोध देती हई 
५ स आत्मस्वरूप ! न राम-नाम कास्मरण कर 
4 ^ वहं पस्बरह्म वास्तवमें मुक्षमेही है, अर्थात्‌ मेरे 
आत्मस्वकूप से मज्लमे ही वह्‌ निवास कर रहा है ॥=१॥ 


रिष्पणी 





उक्‌ मे { { = थ्‌ ~ 
५ नन्‌ सहाय थान थानेय छुय्‌'" के संदभं मे द्णनीय 3 
७६ क वता ब्रह्य हे, स्वाधिष्टान का देवता विष्ण है, मणिपूर 
ध । 1 ९ दश है, विशुद्धि का देवता सदाशिव है 
शम्भ हं किन्तु भवानी अलक्ष 
त लश्ष्येएव 
भिप्राय है कि वास्तवं वही १ 


५ एक पर्रम “एकोऽहं बहुस्याम" नका 
-वचुसार भिन्न-भिन्न रूपों में स्वयं ६ 


५ न्याय 
~) ही इन स्थानों मे विराजमान दे । 
शयं आयस्‌ 
मर ९ न शे त 
४; चन्‌ बेयं रस 
1* पवन क, ख, ग पाड । ५ 
` व्वह्‌ व्बय ता म्यानिय छ्यु 
पते व्यु य 
पगले पाण्ड्ूलिपि का ) । क ष (ऊपर का पाठ मातं 
३. लयेक,ग, घ पाठ । २ 
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रत्र । ५ 
ह. 


। 


नीरिथ्‌ तं गच्छान्‌ फौरिथ इवान्‌ 
मीलिथू पानस्‌ अकायः छस ॥२९। 


व्यादस्या 


भरी सृष्टि (जन्म) अपार आनन्द के फलस्वरूप हद मौर 
स्थिति (इस जगत मे रहना) भी आनन्द से ओतःप्रोत ट । नर 
मरा संहार हुआ तव भीमं वनी रही अर्थात्‌ संहार से म 
नहीं हुमा । मेरा विलय भी एक अलौकिक क्रम हँ अर्थात्‌ मि 
ही इच्छासेमें कभी वीज रूप से स्थित रही, कभी वृक्ष 
स्थित रही । अर्थात्‌ यह्‌ आ रोहन (चढना ) ओर अवरोहन (जत | 
कभी बीजसे वृक्षक रूपें टोना ओर कभी वुक्च से बीज 
मे होना, यही मेरा चमत्कार हे । कथन का आशय यह दै कि अन्ति 
को अवस्था मे मेरा स्वरूप सुरक्षित रहता है ओौर अन्तत. च ग 
वस्था मे अर्थात्‌ अनुग्रह्‌ की जवस्था मेँ - रै स्वयं अपने पर ४. 
करके अपने से अभिन्न आत्मस्वरूप में तीत टो जाती ९.५१ [| 


रिष्पणी 
है । इन्दं 0, 


भी पच मे शिवकी पांच अवस्थां हं 
(३) संहार, (४) विलय ट 1 ओः 
संहार तक ध गी ए ५) नुग्रह्‌ । शेष दर्गनोंमे सष्टि, स्थिति 
नहीं है अपि हस्म ^ (कः किन्तु एौवदरशेन मँ संहार काज 
अन्तःस्थित क वि क, १ 0 त करनादहै। विलय की अ रा 
परशिव कौ अभिन्न अवस्था हः 4 करनादै ओर ग अर्वः | 
यह्‌ अवस्था कदाचित्‌, कस्य ० न-दणशेन मे शक्तिपात भीक 
कहीं, स्वयं ही) साधक को उपलब्धे १७ त्‌, अकस्मात्‌ (कभी, किसी 
पचचकत्य को विवस्था पद्य से दती हे । 


की! 





१. दयुय ख, ग, च पाठ। 
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(१) सृष्टि--""शये आयस्‌'" (अपार आनन्द से सृष्टि हई ।) 

(२) स्थिति--"शये छस्‌" (आपार आनन्द से स्थिति में हं ।)) 

(३) संहार--मरे पान'' (अपार संहार की दशाम हूं ।) 

(8) विलय --““नीरिथ्‌ त गच्छान्‌'' (अपार विलय की दशा में हं ।) 

क (५) अनुग्रह्‌ --““मीलिथ्‌ पानस्‌ अकाय छस्‌ '' (आनन्द पूणे अनुग्रह की 
रशा में पुनः उसी एक स्वरूप मे स्थित ह ।) 


नाद बन्द पद्‌ छि परम 
मद्य मिथ्‌ ` पकटय्‌! क्सि 
वेष्णु, बदा तं महेश्व रा 
कष्ण च्‌ शाम॑सोन्दुर शस्‌ ॥८३॥ 
व्याख्या 
निस्संदेह्‌ नाद ओर न के पद महान्‌ अवस्था ओर उपलब्धि 


स्थान हे किन्तु इन्दं प्राप्त ले शिं 
क्योकि यदि साधक अपने कृतिम ४ + 0० 


ध #/ 2111 अह्‌ 
वश मे कर सकताहै तोनाद ओर प + ४: 


स क त परम्परा (राम कृष्ण आदि) 
° ब्रह्माण्ड-चेतना से प्रफ्ल्लित हो 


उरुता है ८ २।। 
| टिप्पणी 
7 मे नाद ओर बिन्दु का उल्लेख इस चकारसेदियाहै 
हो नादो नाराच्छक्तिसमुद्रवः ५ 
हेशानि चिद्रूपा परमा कला \ 
८ 
क व 


३. फतुकुय के,ग, घ पाठ | 
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# ्ः ध, 
श्री रूपभवानी रहस्य ~ 








+ ( सृष्टि क आरम्भमे पटले विन्दु क अस्तित्व था फिर नाद कौ ष्ट 
६९ । नाद से फिर समस्त ब्रह्माण्ड की शक्ति (एपल्ट+) का विकाष ह | 
;९\/ विश्व-चेतना की सर्वोच्चि कला नादरूप ही है) भवानी ने नाद ओर 

विन्दु को शिव-ग क्तिके स्वरूपमें ग्रहण किया दै। 
गोम्‌ जवतार सु महादीव 
ख॒ हावु, हा सुय अख्‌ ष्टु 
प्रा तोले त॑ रामा बोले 
बरह्म स्वामी पानेय मन्दोरे छं 
उह कह कालि तीह कह दिये ` 
दुकान अेपिथू समुद्रय छस्‌ ॥८४॥ 


| 


व्याद्या 


न ए 
वे परम कृपालु महादेव मेरे ही स्वरूप में स्वय यवती | 
है । वे ओर मै वास्तव दो नहीं अपितु एक ही हैँ । यदी त 
कि मै ब्रह्मस्वरूप रूपी भवन की चोटी में पूण-स्वरूपिणी 
राम-नाम का उच्चारण कर रही हँ । अब मेरी इच्छा ६ 
ओर स्वतन्त्र है । अतः जँ जिस किसी वस्तु की आकांक्षा कर्ता विन 
वही तत्क्षण उपस्थित होती है। माना र्मे शरीरधारी ध ९; व 
मेरा शरीर उस दुकान के समान है जो अपने सामान हिरी 
सामग्री ) रूपी अन्तः ज्ञान से पूरी तरह भरपुर है । अतः € नो | 
सामान (अथवा सामग्री) रूपी काम, क्रोध, मद, मोहः लोभ ८) 
इस शरीर रूपी दुकान के अन्दर रखने की जरा भी गु जाईश 4 ए 
है । कथन का अभिप्राय यहदहै कि बाहिरी प्रलोभन मेरे लि 
वाधक नहीं बन सकते है ; क्योकि मेँ रद की इकाई होने पर ४। 
वास्तव मे सागर ह ।।=८४।। | 


१. राम ओवतार ङ पाठ । 
२. दृट्‌ ख पारु) 
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ज्ञान खण्ड १६७ 


दिशान्‌ त॑ दीशन्‌ ग्वारान्‌ आयस्‌ 

निशः मं अनुम शिवालयस्‌ 

छल्‌ लोंदः चकंस्‌ कल आयि नशन्‌ 

इम" शनंवेय्‌ प्ररं मशान्‌ आयि ॥८५॥ 
ठ्यादस्या 


मै उस अपने से अभिन्न (जो समूञ्च से अलग नहीं डे ) आत्म- 
स्वरूप को भिन्न-भिन्न प्रकार के देशों एवं दिशाओं मं दंढतौ रही । 
अर्थात्‌ तीर्थो कौ याला ओर भिन्च-सिच् प्रकार त मन्दिरों मे उसे 
ददती रही किन्तु कीं भी उसका साक्लात्कार नहीं इजा अन्त म ; 
यै अपने ध्यान एवं अपनी साधना को अपने ही कल्याणकारी घर 
(शिव कल्याण, आलयघर, कल्याणकारी घर) के निकट लाड । 
फिर क्या धथा--ज्योंही मन को साधना के यन्त पर्‌ चढ़ाया त्योही 
माया-मोह्‌ विस्मृत (भूलने) होने लगे । अर्थात्‌ ज्योही मने पनचक्की 
के यन्त-रूपी मन को साधना रूपी चक्की पर चढ़ाया त्योही इदन्ता 
(0ण<०पथ् न्पव) का आभास सिटने लगा ओर उसके उपरान्त 
शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ओर मन ये छः पूण रूप से विस्मृत 
होने लगे । अतः इनके विस्मृत होने के उपरान्त स्वयं आत्मस्वस्प 
जाग गया ।1८*।) 


टिप्पणी 
भवानी अलक्षयेशवरी ने सुन्दर रूपकालंकार की शैली में ““छल्‌-लोद 
चकंस कल आपि मशानः' की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है--छकाने वाले मन 
कोदही खराद पर चाया तो उसका सारा मैल उतरता गया ओर अन्त मं 
€ होकर उसका स्वरूप आत्मस्वरूप मं निखर उठा । 





. हैरान्‌ क, ख पाठ । -- 

. निशान क, ग, घ पाठ । 

, शुन्यालय क, ख, ग पाठ । 

. (४) यिमन्‌ शनमानि दणान्‌ व्वय ङ, च (१ , (9) इम शनवय्‌ सानी बुषार क, 
ख, ग पाठ (ऊपर का पाठ मातं° एवं पिगलेच्‌ तथा च, पाठ से लिया गया है) । 


€ .९५ ^ -2 
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नं 
~~~ 


१६८ श्री रूपभवानी रहत्योपवष # 


श्‌ नं कने छ ना कने! 

बृष्नं ओर न योड्‌ न कुन 

दिस्‌' फयुरं* तले, मूल न॑ कूने 

छवेय्‌ चीतन्‌ स्वरितोन्‌ कने ॥८६॥ 
व्याख्या | 


उस परत्रह्म का साकार रूप कहीं भी नहीं है । क्या न 
उसका साकार स्वरूप नहीं मिल रहा है । अरे तुम सान | 
से देखो ; न तो उसका साकार रूप इस ओर दै न उस १ - 
तुम शास्त्रों के पन्ते उलटते जाओ । कहीं भी इस प्रकार क 
णिक शास्त्र नहीं है जो उसके साकार स्वरूप को बाध 
अथवा (समन्ञा सका हो) अथवा इस अश्वत्थ-नामक वृक्ष क 
को कितना ही खोदो इसका मूल कहीं भी तुम्हें नही भि | 
मे अलध्येश्वरी कठतीं है :- अरे ! अगर तुम चेतना ( ८ 


८५६) स चुक्त प्राणी हो तो अपने ही आत्मस्वरूप मे कहीं उस 
निकालो ।८६।। 








रिष्वणी 
उक्तं पय मे अभेदवा ञं च भवानी 
न द करा खण्ड स्वरूप प्राप्त टोता 2 | र 
9 नव्य कण्ड-तत्य को नेक ६ । 


का अनुसन्धान करता डै। पर । 
७ # न्तु परं त्य नहीं है अ 

सत्य हे । उसका आदि, मध्य | ग 1 ओं 

अन्त उसी मे ओत-प्रोत हे ५६४ । यह्‌ आ।द ] 

न्त उसी मे ओत-प्रोत है । अतः उस परब्रह्म ननो य ह्‌ ( प का 

टे वह्‌ तुम्हारे दौ आत्मस्वरूप मे विमान < । 

नन ---- ^< 

१. दि्‌ क, ख, ग पाठ । 

२. फश्‌ ग, घ, ङ पाठ । 

३. तेल क, ग, घ पाठ । 
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ज्ञान खण्ड १६६ 


ओरं ति जीवा योरं ति जीवा 
जीवस्‌ जीवा रस ख्यावान्‌ 
खल्‌ ज नाना रंग पानं रवान्‌' 
खय छू ष्रथूकनि पानं वातान्‌ 
गो =॥ न ५ =< ` 
चान्‌ म्योन्‌ लोन व्योन्‌ व्योन्‌ तेय्‌ 
न तं चोन्‌ म्योन्‌ अकुय्‌ आसन्‌य्‌ ॥८७॥ 
त्यख्या 


है । 4 त स्वयं शिवदहैदही, उस ओर भी स्वयं ही शिव 
। (4 शव को रसात्मक अनुभूति का आस्वादन करा रहा 
२१४ स्वयं ही अपने अभेद ( णतप) स्वरूप को अपनी 

>` रच्छासे भेदोंमे वटकर सव मे स्वयं ओतप्रोत रहता है, 
त ौ, # ही स्वरूप से, सवो का पोषण करता हे माना, 
न ») के कारण तुम्हारा ओौर मेरा भाग्य अलग अलग 


मौर क परमाथेकीहष्टिसे तुम्हारा ओर मेरा ( अलक्ष्येश्वरी 
शिव का ) स्वरूप एक ही है ।*७।॥। | 


टिप्पणी 
इस्‌ मे व्‌ अल द 
(४ क + ५ ४8) न सामान्यतः सारे शैव-दशेन कै 
| ने गलोमे गित कं ठे 
र भत कर दियादै। इस कारण इसे विस्तार 


गोव-दसं स धे 
वयोमि ५ रशन मे शिव ओर जीव 


। नर 
पोत पतिन तत ( नर ) 


नर ` वास्तवमें एक ही 
९. वा रुख,ग पाठ । ; 
२ धः के, ग्‌; च्‌ पाठ | 
| सानुय ञअ 
पिगलेन्‌ ५ ष जक्ुय तयग, घ, ङ @ 
षु ण्डुलिपि ञं अपर प. न्वय्‌ क, ख पाठ । (माक्तण्ड एवम्‌ 


मे कोई मौलिक भेद नहीं है 
स्वरूप के विकास है । शिव 
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^ 
१ 





ही नर (मनुप्य) के स्वरूप अथवा अवस्था मेँ स्वयं जाकर न छ 
करता टै । शिवत्व मेँ शिव की शक्तियाँ असीम आर ष व्या, | 
किन्तु नरत्व मेँ आकर ये असीम शक्तियां संकोच कै कार ^, जीव आत्म 
राग, काल ओर नियति मेँ बदल जातीं । किन्तु जव थ ` | 


शिव बनकर 
चिन न न > छरटता है तो वह स्वव 
हन ( अपने खं ए हए स्वरूप ) सेष्टरूटता ५) गही अभिप्राय भवानी 





क 








शिवत्व का यज्ञ करता है (““ शिवोश्रुत्वा शिवं यजेत्‌ नही शिव व्तफर शिव 
का इस पक्तिमें है “जीवस जीवा रस्‌ ख्यावान ज 
का यज्ञकर रहादै। ण्ड के असीम 





१. > चच्छा-णविति से दस 9 > विविधता 
णिव टी स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छाः स >. विन्त यहं वि 
करता 2 टीक उसी 


वे विध्य॒ ((1>)€८६1*८€ ४१010) का निर्माण रहती ह । 
सः चकं = ते विद्यमान मम रूप पिते 
जगत वननस पूवही उस परम शिव सगो का पुश्म । 
प्रकार जिस प्रकार मोर के अण्डेम मोर के सार नका विक्षि हीता 

से ही बीज-खूप में होता है ओर सेने के उपरान्त 









= विद्या, 
भवानी कौ दूसरी पक्तिका आशय यही दं। व, श्वरः शुद्ध ॥ 
शेव-दशन के अनुसार शिव ही शक्ति, सदा ् 1 
माया आदि छत्तोसवें तर अर्थात पथ्वी तत्तव मे 
तत्व तक (अथात्‌ पूथ्व/ < (शवततव गर्वित व 





करके इस विश्व का विस्तार करता है । अतः ज। करती ट 
शिव-तत्तव पृथ्वी-तत्तवमें भी टै । दसी आश्य को स्म 1 प्रत्येक 
अ” 1 अ ॥ 1 11 
कटती हे, “सुय छु प्रथूकुनि पानं वातान्‌” (वर्ह 
विद्यमान है) । 0 5१००१४१ 
णां -दण गचत ने न < -मा वितमा ( काल ओर 
तदशन म शिव की रपांच अप्रतिहत-श त्र्या, क 
7€6[10]त्‌) है, किन्तु जीव की ये शवितयां कला, राग, ¢ करोर्द एक 
नियति के संकोच ( 117717६ 07 ९00] ) में रहती ९ किन्दी सीमित 
श सीख सकता है, किसी एकसे प्रेम कर सकता 2, वत्त॑मान ओर 
दयाओं | 
अ ध जध्ययन कर सक्ता टै, अपने समय को रत, 1 सर्वोपरि | 
भनिष्य.मे वाट कर्‌ ल, भाग्य या कम छा 
म कर सकताटहै ओर भा भी अर 


मान अतः 
ग कर कहता है कि, यह मैने अच्छा कर्म किया अ जीव इस 
ाक्षत्‌ शिव ही 


त 
4 सा काम किया जतः फल भी बुरा ही हमा । किन ध 

क | क त ल ( 17116 >त §]{>8.८€ ) के बन्धन से चट + » [द णावसूत 
क दे स्त कञ्न्तुको तदा विखुक्तो श्यः पतिसमः परः ८५ य 

| जातु जव जीव इस केवली के संकोच स मुक्त होता टं तो यह | 








115 





५ `  ©6-0 5.९. 009 00९५0. 01012७५ 0४ 68110011 





"क, 
0 य्य 
ककन ------~------------ --- - ~~ ~ 


" क - 94 ~ क~ ~ ~ "त 

















ज्ञान खण्ड 


१७१ 


जीव शिव के समान ही बन जाता है । इसी आशय को भवानी अलक्ष्येश्वरी 
कहती हं-- “न त चोत्‌ स्योन अकुय्‌ आसानूय्‌'" (संकोचक मिटने के उपरान्त 
शिव ओर जीव वास्तवमेंएकहीदहो जाते है) । 


न प्रथिवी न पटी न पाताली 

न तली न पारी न अपारी चोपांरी 

अन्तर शदः अकोय्‌' सु शान्तम्‌ 

नेरमल्‌ सवे तथ्‌ दीवा दीव ॥८८॥ 
ठल्यास्या 


वह अपने से अभिन्न परब्रह्म न तो केवल पृथ्वी स्वरू्पहीदहेै 
भौर न वह कैवल अन्तरिक्ष ( आकाश ओर पृथ्वी के बीच का 
स्थान ) हीदहै ओौरन वह केवल पाताल के स्वरूप मं ही अव- 
स्थित है । उस परंब्रह्म का अस्तित्व न केवल नीचेहै ओर उसका 
अस्तित्व न केवल इस पार ओर न केवल उस पार ही है । किन्तु 
आश्चर्य यह है कि उसका स्वरूप सबमे ओतप्रोतटे। कोई भी 
अणु ओर परमाणु उसके अस्तित्व से रहित नहींदहै 1 वह सवै- 
व्यापक ओर निमेल देवाधिदेव है । स्वयं अपने ब्रह्म-स्वभाव से 
सबमे व्याप्त है ओर जो साधक उसे अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में 
खोजता है वह निस्संदेह उसके विश्वात्मा-स्वरूप कौ विराटता का 
साक्षात्कार करता दै ।८८]। 


रिप्पणो 
डस पद्य में भवानी अल्येश्वरी ने कुछ-एक भौतिक दशनो पर 
प्रहार कियादहै। यद्यपि खण्डन करना भवानी का उद्देश्य नहीं टै किन्तु 
ब्रह्म की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में स्वाभाविक प्रवाहुसेये बाते कहीं है - 
(१) ‹नं प्रेथिवी'" चार्वाक---मत है ““भोगास्वादनयुक्तापृथिवी हि 
आत्मा (अर्थात्‌ भोगों के आस्वादन पूणं होने के कारण पृथिवी दही ईश्वर 
क किन्तु भवानी का मत दै कि पुथिवी ईश्वर नहींदहै। 


१. केवल मातेण्ड ओौर पिगलेन्रू की पाण्ड्-प्रति मेँ प्राप्त । 
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३ 
श्री रूपभवानी रहस्यपि ` 


3._ ध्षणत्यता ॥ 
(२) ^^न पेटी" ग॒न्यवादियो का ग ता ४: है व 
आत्मा” ( अर्थात्‌ आकाश या अन्तरिक्ष का णन्यता हं 
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नहीं द । 
भवानी 3. ~ल न्तरिक्च ईश्वर 
भवानी का मतदटै कि जआकाश या अः तयो का तकं हैक 


(३) “न पाताली'' अगोचर-वादी ॥ टम देख नही सकते हं | 
पातालवदेव अगोचरता हि आत्मा" ( पाताल ^" ४ रूप्‌ है ) किन्तु भवानी 
उसी के समान होने के कारण पाताल ही ईष्वर का = | 
उत्तर देती हई कहती हँ विः पाताल ईश्वर नही, & _ ,,चेष्वमयम्‌ भाता । 

(४) "नं पारी" कुल मत वालों का ० „ र्वीकारती हई कहती 8 
(अर्थात्‌ जगत-स्वरूप ही ईश्वर हं, किन्तु भव । 
कि इस ओर द्ण्यमान जगत ईश्वर नहीं टं = है- विश्वो- 

(५) “ना अपारी'' तान्तिकों एवं स ४६ स्वरूप ही ईष्वर है ) 
न्तीणंमात्मतत्त्वम्‌'“ ( अर्थात्‌ इस जगत ५. त ही 
किन्तु भवानी कट्ती हं इस विश्व से उल्लंचित < 

अन्त मे भवानी अलध्येश्वरी शव-दणन के ध उस परश्रह्म 9 
सत्ता का प्रतिपादन करती हई कहती हैँ “चा ी 
अस्तित्व विश्व से उल्लंधित भी है ओौर विश्व से < जगत से इतः भ ह 
““'विश्वोत्तीर्ण-विश्वमयं च") ; परमशिव का स्थ 


यौर जगतमय भीदहं। र 
सद्रसः सारे तं द व | 
शाश्च 
मोदःरि" रसं गोड दी श्‌ गाह. ॥ ८&॥ 


पानेय पानस्‌ प्रसर 


व्याख्या लिए 
इस अनन्त ब्रह्माण्ड का विधि-विधान मनुष्य मसि । किंस 
दुरबधि हं । इसीको समन्लाती हई भवानी कं द 


१. कौन क, ख पाठ । 

२. कौन्‌ क ख, ग पाठ । 
३. समुद्रस ख, ग, घ पाठ । 
४. मद्‌ क, ख पाठ । 

‰ पुशारे ख, घ, च पाठ। 
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ज्ञान खण्डं १७२ 


को मार सकता है ओर कौन किसका पालन-पोषण कर सकता । 
यह्‌ वास्तव में केवल मिथ्या का आभास है जिसके फलस्वरूप कोई 
दूस बात का दम्भ करतादहै कि वहु उसका मारने वाला ओर 
इसका पोषण करने वाला) क्या किसी मे इतनी शक्ति है कि 
वह समुद्र के पानीको सोख कर उसके तल को थाह प्राप्त कर 
सके ? अतः जितना असम्भव काय सागर को युखाकर उसके तल 
तक पहुंचना है उतना ही कठिन काय इस ब्रह्याण्ड को लीला को 
समञ्लना है । किन्तु जो साधकं अपने मीठे भावमय-रस से, अमृत 
से पूणं ओर चन्द्रमा के समान अपने प्रकाशित आत्मस्वरूप को 
सींचता है, वह अवश्य ही इस ब्रह्याण्ड की अनन्त लीला को अपतत 
आत्मस्वरूप मे देखकर, ओर इसके अस्तित्व को समञ्चकर, ज्ञान- 
प्रकाश से प्रकाशित हो उस्ता ह ।1८४६।] 


रिप्पणी 

भगवान कृष्ण, गीता मे, अजुन को समज्ञाते हुए कहते दै--*य एनं 
वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌'' (२।१८६) 

(जो इस आत्मा को मारने वाला समञ्चता ह्‌ ओरजो इसको मरा हुञा 
मानता ह, वास्तव में ये दोनों ही कू नहीं जानते ।) अलक्ष्येश्वरी ने सागर 
की उपमा देते हए एसे इस तथ्य को स्पष्ट किया है जिससे एक विम्ब 
( 1886 ) सामने आता है । अन्तिम दो पेक्तियों में वही जिज्ञासा ओर 
भावमयता हं जो उपनिषदकालीन ऋषियों मे थी- 


“कश्चि रः प्रत्यगात्मानसेश्चद्‌ 
आवृत्तचक्षुरम्‌ तत्वसश्नन्‌ 1\". 


अर्थात्‌- कोई विरला ही वीर प्रत्यक्ष रूप से अपने आत्मस्वरूप का 
साक्षात्कार करके च्मचक्षृओं को मूँदकर अमृत (आत्मतत्त्व रूपी) का 
आस्वादन करता हं । 
हीमालय अंशाः यवेयु स्युखं भोवुमर्‌ 
तवेय्‌ पानः सुम॑रुम्र॒ एका अन्त 
१. शन्‌ क, ख, ग पाठ । 


२. पाठ क, ख, ग पाठ । 
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१७४ श्री रूपभवानी रहुस्योपदेश 


ग्ञान्‌ गकज्ञनाइसूत्य प्रक्ृरथ्‌ सांदूम 
चीतन्‌ परोवुम्‌ पानपानय्‌ मंज्ञ' ॥६०॥ 
ठ्याल्या 


हिमालय की पुत्री पावती के अंशभूत रूप मेजव से मेरा जन्म 
इस पृथ्वी पर हुआ, उसी क्षण से मेने एकान्त (अकेले) मे रहकर 
अपने वास्तविक शारिका-स्वरूप कास्मरण करना आरम्भ कर 
दिया । ज्ञान की अखण्ड गजंना से मैने अपनी शक्ति स्वरूप प्रकृति 
को (जो जगत के माया मलके कारण छिप गई थी) पुनः साधना 
के बल से प्रकट किया ओौर अन्त में मैने अपने गशरिका के चैतन्य 
रूप को भपने आत्मस्वरूप मे स्वयं ही खोज निकला | ८६०।। 


टिप्पणी 
लोक-परम्परा के अनुसार सन्त माधव दरने जव भगवती शारिका 
का साक्षात्कार हारी पवत के चक्रश्वर शक्ति-पीठमें किया तो भगवती 
शारिका ने सन्त माधवजरुसे वर मांगने के लिए कहा। किन्तु सन्त माधव 
ज्‌ ने भगवती के अद्भुत दिव्य सौँंदयं से अभिभूत होकर यह्‌ वर मांगा-- 
““तुम मेरे यहाँ कन्या के रूप में जन्म धारण करो" । भक्त की मांग अदृभुत 
थी किन्तु भगवती शारिकाने इस मांग को टुकराया नहीं अपितु "तथास्तु" 
कट्‌ कर वे अन्तर्ध्यान हो गई । यह अश्विन शुक्लपक्न प्रतिपद्य, सप्तपि शुभ 
संवत्‌ ४६८५ का दिन था । इस वषे मलमास जौर भानुमासके कारण दो 
कात्तिक थे अतः ज्येष्ठ शुद्धि प्रतिपद्य (जकदोह) सप्तपि शुभ संवत्‌ ४९५१ 
को माता अलक्षयेष्वरी को गभं में पूरे नव महीने हृए ओर ज्येष्ठ पूर्णिमा को 
दसवां महीना चल रहा था। इसी दिन भगवती अलक्षयेश्वरी का जन्म 
वृश्चिक राशि में हआ । चन्रमा नीच गत होकर सातवें घरमे बैठाथा 
अतः विवाह होने के उपरान्त भी विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो सका जो 

वास्तव में उन्दींकादही विधि-विधान था। 


१. नोट यह दो पंक्तिधां मातंण्ड ओर पिगलेनू कौ पाण्ड्ूलिपियों मे सुरक्षित है किन्तु 
श्रीनगर की पाण्डलिपियो मे अप्राप्यदहँ। अर्थंकौ हष्टि ओौर छन्द का विधान 
प्रस्तुत पाठ में अधिक शुद्ध है। -- सम्पादक 
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न दाह. करे न केरा भ्रावे 

ठंहरावे पानं त॑ सहनावे 

कां्षि प्ररे अकाक्षित्‌ बाणी 

पानेय्‌ दाता बुख्ता आसे 

वास्नाइ गाजे बांधा चावे 

नानारंग सीर पानंय्‌* ववे ॥६९॥ 
ठ्य्या 


जो साधक ईर्ष्यां ओर देष के वश मे नहीं होतादहै ओरन 
कृ पाने की ही इच्छा करतादहे, ओर जो केवल अपने आत्म- 
स्वरूप मे अपने आपको ठहराकर उसी के स्नेह मे मग्न रहता है, 
जो अनिच्छा से (अर्थात्‌ किसी इच्छा कै विना ही अथवा उदासीन 
होकर) तटस्थ होकर, अपनी इच्छा को पूणे करता है, जो स्वय 
ही दाता बनकर भोगों का आहार करता है (अर्थात्‌ स्वयं ही देने 
वाला ओर स्वयं ही खाने वाला बनकर) ओर जो अपनी वासनाओों 
को शुद्ध करके जागृति, स्वप्न ओरं सुषुप्ति के बन्धनो से मुक्त हंजा 
होता है (८ उसे किसी भी प्रकार तथा किसी भी हालत मे अपने 
आत्मस्वरूप के ज्ञान में भान्ति नहीं होती है अर्थात जिस किसी 
भाव ओर अवस्था मे वह्‌ हौ वह्‌ केवल अपने आत्मस्वरूप का ही 
साक्षात्कार करता है 1) ; वही साधक परंब्रह्म के नाना प्रकार के 
रहस्यों को स्वयं अपने ही आत्म-स्वरूपं ($€]"621182110)) के ध्यान 
मे देख सकता है । अर्थात्‌ इस कोटि का साधक अपने आत्म- 
स्वरूप मे समस्त ब्रह्माण्ड की पहेलियों को (अपने ध्यान मे) सुलक्ला 
सकता हे ॥१।। 


. द्यि क, ख, ग पाठ । 
. नत क, ख, ग पाठ। 
. पानेय मा० ओर पि० पाण्डुलिपि में । 
, बावे क, ख, ग पाठ । 


9 007९) -3 
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१७६ धी रूपभवानी रहस्योपदेश 


रिप्पणी 
दस प्रकार के साधक कोनाम ओर स्वरूप की चिन्तामें कहींभी 
भ्रान्ति नहीं होती दै सवंदा उसे शिव से अभिन्नता का साक्षात्कार होता 
रहता है । भवानी अलक्ष्येष्वरी के अनुरूप ही “श्रीतत्त्वगर्भं के स्तोत्र" में 
यही साक्ष्य प्राप्त होता टै-- 
अत एव तु ये केचित्परमार्थानुसारिणः 
तेषां तत्र स्वरूपस्य स्वज्योतिष्ट्वं न लुप्यते ॥ 
अर्थात्‌, “यही कारण दै जो वास्तविक परमाथ की खोजमें लगे हए 
हो उनसे प्रमेयावस्था (६21€ 2 ०] ५€ 00) में भी अपने आत्म- 
स्वरूप का ज्ञान छिपा नहीं रहता है ।"* श्री भवानी भी इसीलिए यही गरन- 
गरुनाती है “नाना रग सीर पानय्‌ द्यावे" । 


माता पिता सु बाता पानेय्‌ 
प्रथ्‌ थानेय्‌ कथ्‌ नं नये 
नराकार रूप लांगिथ पानेय्‌ 
सथू पानेय तं कथ्‌` सनं नये ॥६२॥ 


व्याल्या 


यही, अपने से अभिन्न (1016218) परंब्रह्म का स्वरूप ही, 
माता, पिता ओर भाईके रूपमे जन्मलेतादहै। वह कौनसा 
स्थान हे, जहां उसका अस्तित्व नहीं है । यही परंब्रह्म निराकार 
स्वरूप धारण करके इस समस्त को अपने मे विलीन करता हं। 
उसका ही अस्तित्व (7 1७1९००८) सव में व्याप्त है । वह्‌ कौन सा अण 
एवं परमाणु (^) है जिसमे उसका अस्तित्व नहीं है ? ।।४६२॥। 


टिप्पणी 


भवानी अलक्षयेश्वरी भी शिवसूत्र के समान ही ( ““चचैतन्यमात्मा , 
परब्रह्म के चेतन्य-अ स्तित्व ( (1018610 पऽ ©2151€66€ ) को स्वीकारती €, 


1 
१. त-क, ख, ग पाड । 
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ज्ञान खण्ड १७७ 
क्योकि इस ब्रह्माण्ड मे चेतना के रहित किसी भी वस्तु का अस्तित्व नही 
है । अतः यह्‌ सब ही ( अर्थात्‌ जिस किसी का भी अस्तित्व है) वास्तव में 
उस चेतना के अस्तित्व से ही अनुप्राणित है। 
कोन जने तेरा स्वभाव 
प्रभाव परमानन्दा जी 
जो स्मरे हृदय में पावें 
जेसी प्रभा भास्करा जी ॥६३॥ 
व्याख्या 
हे उत्कृष्ट आनन्ददाता ! कौन तुम्हारे स्वभाव को जान सकता 
है । जो भक्त अथवा साधक तुम्हारे अलौकिक दिव्य स्वरूप का 
ध्यान-मनन करता है उसके हृदय में अवश्य ही तेजस्वी सूर्ये के 
समान तुम्हारी ज्ञान-ज्योति परकाशित हो उर्ती है ।६३॥। 
सारी तत्व्‌ आंहारिम्‌ गार च्रोपुम्‌ 
जमंवोवुम्‌ अखण्ड मण्डल तं पाताल्‌ 
दाह सूत्येन गेव वेंगंलोवुम्‌ 
अङ्ग वोपंज्ञावुम्‌' पानेय गंग ॥६४॥ 
व्याख्या 


मैने प्रथ्वी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक के सारे तत्त्वों 
(1131 €]<1€018 07116 72167121 त्‌) को अपनी गहन तपस्या 
से अपने स्वरूप में विलय किया ओर इस गह्वर (गुफा) रूपी शरीर 
को अपने मनन एवं चिन्तन से भक्षण किया (खाया) । मैने अपनी 
उग्र तपस्या से इस खण्डहीन अखिल ब्रह्माण्ड ओर अदृश्य पाताल 
को ( जो विभिन्न तत्त्वों मे बिखर हुए थे ) अपने आत्म-स्वरूप मे 


॥ ~ 
१. नावम्‌ विशेषा गंग--क, ख, ग पाठ। 
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त श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


44 किया ओर प्राण-अपान कै प्राणायाम क द्वारा जमे हए घी 
समान ठेस अपने शरीर को पिघलाया ओर शंकर के समान 
स्वयं अपने आत्मस्वरूप में ज्ञान-गंगा को उत्पन्न किया । ६४॥। 


टिप्पणी 


भवानी अलक्षयेएवरी अपनी उग्र तपस्या का विवरण देती हई 
कहती ह 

(अ) पृथ्वी -तत्त्व से लेकर माया-तत्त्व तक के ३१ तत्त्वों का अपनं 
"नवल स आहार किया, अर्थात्‌ अपने मं उन्हँ विलीन किया ओर ब्रह्माण्ड 
ओर पाताल को भी. अपनी ज्ञान-कला से अपने स्वरूप मे लीन किया । 

(ब) घौ के समान ठोस वने हृएु तीन मलों (१) आणवमल, (अणु 
समान अपने शरीर के मल को); (२) मायामल (अपने से जगत को अलग 
आर जगत से अपने को अलग, इस प्रकार के भेद [प ] का मल) ; ( २ 
कामलः, (यह्‌ अच्छा कमे किया था इसी कारण अच्छा फल मिला, 
्राकम क्याथा, इस कारण बुरा फल मिला इस प्रकार की श्रान्त 
डालने वाला कार्ममल) को प्राणायास के ““हा--हु"" से पिघला दिया । 

(स) भगवान शंकर के समान स्वयं समाधि के मनन अौर चिन्तन 

अपने जात्मस्वरूप में ज्ञान-गंगा को उत्पन्न किया जिसका अभिषेक 
कर्‌ अत्मस्वरूप ब्रह्मानन्द के सहज स्वरूप मे मम्न हो गया । 


चेथुय्‌ लांगिथ्‌' परदरूय पान जान 
घेथुय्‌ लागिथ्‌ पर्ञनाव्‌ः पाम 
तरथुय्‌ लागिथ्‌ कायं छथ पजान 
काय" ज्ञान मीर त॑ शोदं जान पान्‌ ॥८ ५॥ 


, लगिय तं क, ख पार । 

. पर्जान ख, ग, घ पाठ । 

. ल्यट्‌ क, ख, यष्टि ङ, च पाठ । 

. मातेण्ड पिगलेन पाठ में काययष्टि । 


€ ८५ ९८} ~ 
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ज्ञानं खण्डं १७६ 


व्याख्या 


आत्मस्वरूप के चिन्तन ओर मनन के फलस्वरूप ही अपने 
से अलग जगत, शरीर ओर प्रमेय वे (0] ५४८ श०णत) बाहिरी 
संसार की विविधता), जो अपने से अलग दिखाई देते है, अपने से 
अभिन्न (10168721) दिखाई देने लगते हँ । अर्थात्‌ सबमे शिव ही 
शिव, ब्रहम ही ब्रह्म दिखाई देता है । आत्मस्वरूप के 'परामशे' के 
कारण ही अपने वास्तविक स्वरूप के रहस्य का पता लगता हे । 
अर्थात्‌ 'व्नै क्या हँ ओर क्यों ह" इसका रहस्य खुल जाता हं । 
आत्मचिन्तन ओर मनन के उपरान्त यह्‌ दुःखमय शरीर सुखमय 
बनकर सामने आता है । अर्थात्‌ यह शरीर जौ रोगों, बुढापे, सत्यु 
ओर भय का घर है, मनन-चिन्तन ओर आत्मस्वरूपं की उपलब्धि 


के बाद 'विश्वमय-स्वभाव' से सामने आता है। इस आत्मस्वरूप 





के ज्ञान के उपरान्त यह शरीर साधक को अखरता नहीं ह क्योकि 
साधना का वाहक यह्‌ शरीर फिर बहुत ही मीठा लगने लगता 
है । किन्तु यह्‌ तभी सम्भव हे जब आत्मा शुद्धाभास (वास्तविक 
स्वरूप के ज्ञान) के लोक में पंच चुकी हो 115५1 


रिण्पणी 


भवानी अलक्ष्येएवरी के समान ही श्रीमद्ीरावली' का ग्रन्थकार 
भी इसी तथ्य को कहता है-- 
यत्र सवं लयं यान्ति दह्यन्ते तच्व संचयाः 
तं चिति पश्य कायस्थां कालानलसमत्विषस्‌ 
| उस चिति ८ 701५688] ©08610प50९88 ) का चिन्तन करो 
जिसमें सव लय हो जाते ह, जिस चिति में सारे तत्त्व जल जाते हैँ । वही 
चिति ( हे साधक ) तुम्हारे इस शरीर में व्याप्त है ओर उस चिति का तेज 
कालाग्नि सा प्रदीप्तया चमकीला है । | सभ्या-भवानी भी इसी “चित्ि"' 
को अपने प्रवचन में तीन बार ( चैथूय्‌ लागिथ ) प्रयुक्तं करके इसकी अपारं 
सत्ता का सान्लात्कार करादेतीहै। 
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वद श्री रू्पभवानौ रहस्योपदेश 
वाव्‌ रटं दादशान्त' रव संगे 
मायायि ल्ष्णायि मारे मन्‌ 
य्‌ लाव नाथ छुं पमने गर 
साथ रटं इय्‌ ` छुय्‌ गजान दीह ॥६९॥ 
व्याद्या 


जव साधक प्राणायामके द्वारा हृदय से प्राणशक्ति को उ. 
कर ्वादशान्त ( अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र ) में पटुंचाएगा, तव अना 
ध्वनि का स्वर फूट पड़गा ओर मन तव ही माया ओर तुर्णा 
मार सकेगा । अर्थात्‌ जब साधक समाधि को अवस्था में प्च 
तव ही मन माया ओर तृष्णा से ट्टेगा । एेसी अवस्था का श्र 
होने के उपरान्त साधक बहिः पूजा ( साकार पूजा ) आदि 
भ्रान्तिया भटकन से छूट जाता है । क्योकि समाधि मे साभ 
को अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है उसके उपरान्त £ 
साधक को किसीभी प्रकार का भ्रम नहीं रहता दै। यहा सा 
को बडी चौकसी बरतनी पडती क्योकि समाधि में आम 
सान्लात्कार होने के उपरान्त इस साधक को बड़ यत्‌न से इस ध | 
तेजस्वी ( तथा अपते से अभिन्न ) आत्मस्वरूप को ग्रहण कर 
पडता हे । यही ज्ञान-रूप परंत्रह्म का स्वरूप है ॥ ६६॥ 


रिप्पणी त 
। गं 
साधक को समाधि की अवस्था तक पहुचने के लिए वार्ह 
ते हुए अपनी प्राण-शक्ति को यतुनपू्वेक ओर सावधानी से वहा त 
चाना पड़ता है । ये चक्र इस प्रकार से है--जन्माग्र, म्रुल, कन्द, नाभि, 4८ 
कण्ठ, तालु, श्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र, शक्ति ओर व्यापिनि । 
ए 1 


॥ 


१/८ दादश रव्‌ क, ख, ग पाठ । 
२. सुयत क, ग, घ पाठ। 
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जहां इन बारह चक्रों तथा बारह स्वरों का[ “अ,आ, इ, ई, उ, 
ॐ, ऋ, ऋ, लृ, लु, ए, एे'" ] अन्त होता है उसी को द्वादशान्त कहते ह । 
८“विज्ञान भैरव" ग्रन्थ में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया है--“कन्द- 
चक्र से ब्रहयरन्ध्र-चक्र तकं प्राण शक्ति कडकडाती विजली सा तेज लेकर 
वदती है । ब्रहमरन्ध्र-चक्र के ऊपर चार अँगुल मुट्ठी के माप के उपरान्त 
दादणशान्त का स्थान आता है । इसके उपरान्त “अहं विमशे'" का स्थान है । 
वाव्‌ व्योनं-ब्योनं तं नाव छस्‌ कूनुय 
५ न 
आठन्‌ अगम चुल ' अकु 
लय पवन अह च्छ्य पानस्‌ 
श ॥ क फः र >} 
मानन्‌ त॒ पानसं नश य्‌ दय्‌ ।६५७॥ 
व्याख्या 


प्राणशक्ति के नाम सिन्न-भिन्न हैँ जेसे--प्राण, अपान, समान, 
उदान, व्यान । किन्तु पचो प्राणों मे शक्तिस्वरूप प्राण एक ही 
है 1 अष्टांग-योग साधना मे एक ही प्राणशक्त-- “यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि में 
ओतप्रोत है 1" जब साधक इस प्राणशक्ति को अपने आत्मस्वरूप 
मे लय करता है तब उसे (“अह्‌'* स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार 
होता है । सभ्या-भवानी आत्मा के अह-स्वरूप का संकेत देती हुई 
कहती ह--““त॒म यह स्वीकार करो कि परंब्रह्म का अस्तित्व केवल 
आत्मस्वरूप में ही सन्निहित हे 11 ८६७।। 


टिप्पणी 
मनुष्य शरीर मे प्राणशक्ति का बहुत ही महत्व है । शेव-दशेन मे 
“प्राक्‌ संवित्प्राणे परिणता (संवित्‌-शक्ति प्रथमतः प्राण-अपान के रूप मे 
बदलती है, प्रकट होती है)" सिद्धान्त बड़ा ही महत्वपूणं है । इसके अनुसार 


१. करेठाचर्‌ क, ख, घ पाठ। 
२. म्बयक, ख, गपाठ। 
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माना जाताहे कि आत्माका शरीर मे आविर्भाव होते ही आत्मशक्ति 
प्राण-अपान का स्वरूप धारण करती है, अतः प्राणणक्ति ही आत्मा ै। 
मनुष्य शरीर में प्राणणक्ति का वँटवारा इस प्रकार से है-हृदय मेँ श्राण, 
गुदा मं अपान, नाभि मेँ समान, कण्ठ उदान ओर सारे शरीर में व्याप्त 
व्यान । भवानी अलक्येष्वरी के कथन का अभ्भिप्राय यह है कि नामःवंभिन्य 
(अलग-अलग नाम) होने पर भी मूल मेँ प्राणशक्ति एक ही दै । यही प्राणः 
शक्ति अष्टांग-योग (71811-01त १०४२) में यम, नियम, आसन, प्राणा 
याम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि तक ले जाने वाली प्र 
क्ति है । इसी गक्ति के जागरण से ( आत्मस्वरूपं ओर परंब्रह्म स्वरूप ध 
साक्षात्कार होकर ) योगी को निर्वाण प्राप्त होता ठै । 


मांह. करिथू तं अमूरथ पच्रीह 

खाखं गच्छीह.' क्या पच्रीह 

प्' महाबरूत्‌ करिमः फल्रीद. 

हीनचर्‌' माया तं कोँरन" स्वरूप" ॥६८॥ 
व्या्या 


मत्तं-आकार (साकार) शरीर से उस परत्रह्म का कोर स 
स्थापित नहीं हो सकता है वयोंकि शरीर तो पाच महाभूतो (१०८ , 
जल, व तेज, वायु, आकाश) का संयुक्त पिण्ड है जो फिर उन्ही 1 
तत्त्वों मं ( मृत्यु के उपरान्त ) मिल जाता है । अतः इस ए 
(ससारिक) शरीर से परस्ब्रहमा का रिश्ता सम्भव नहीं तै 
यदि साधक मुत्तं से अमूर्तं कीओर अर्थात्‌ स्थूल से सूम की आर्‌, 
शरीर से आत्मा की ओर जाएगा तो अवश्य ही परत्रहम उसकी 
सक्ष्म-आत्मा पर विश्वास कर लेगा । अगर साधक अपने आत्म. 


छ्य-ताय क, ख, ग पाठ । 
 केरिच्र क, ग पाठ। 

. द्यच क, ख, च पाठ । 

, करि-नाग, घ पाठ । 

बत क, ख, स्रुत घ, च पाठ । 


^< %€ «५ „९ ~ 
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स्वरूप का सनन-चिन्तन नहीं करेगा ओर यों ही व्यथे मे अपने 
अस्तित्व को नष्ट करेगा तो वह परब्रह्म कभी भी उस पर विश्वास 
नहीं करेगा, या यो कहिए कि शरीर के मरने के बाद क्या विश्वास 
कर पाएगा ? वे कहती है, “यही कारण है मने प्रथमतः शरीर 
के साधनभुत (या आधार) इन पाँच तत्त्वों, अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु जौर आकाश को अपने से विलग किया है । अथात्‌ इन 
पाचों तत्त्वों को जो माया से पोषित है अपने आत्म-स्वरूप में 
गित किया । यही कारण है कि माया अब फीकी पड़ गदं हं 
क्योकि माया को उश्चारने वाले इन पांच तत्त्वों के विच्छित्न होने 
पर माया पंगुहो गई है । माया कै विनाश के उपरान्त मेरे अपने 
ही आत्म-स्वरूप मे परंब्रह्म का स्वरूप विकसित हौ उठा" ॥1४६८।। 


टिप्पणी 


सभ्या-भवानी के इस पद्य की चौथी पं विति में ““हीनच माया ` कितना 
सशक्त विम्ब (12९) है । “माया हीनचर्या'” अर्थात्‌ माया रानी से नौकर 
रानी वनी । 


मन्‌ गालि त॑ पानेय्‌ मोच 
अहं ग्वारि त॑ क्या सन्‌ यच्छे ! 
वेस्मेय्‌ः थदि' दारि पानेय्‌ नच 
क्या गुलि फुलंनस्‌ तुल्‌ ना मूल्‌ ।॥६६॥ 
\ ठ्याख्या 
जब साधक का मन अपने अधिकार में आता है, अर्थात्‌ जब 


साधक साधना के बल से मन की भूमि या सीमा (सरहद) से पार 
हो जाता है तब मनकेन रहने से वहाँ केवल आत्मा का स्वरूप 


१. व्यचे क, ख पाठ। 

२. व्यहन क, ख, ग पाठ । 

३. ठुडि डालि क, घ, च पाठ । 

४. वाह्‌ वाह्‌ गुलि फ्वलिना क, खर ग पाठ । 
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ही बाकी रह जाता है । उस आत्म-स्वरूप की गवेषणा ( खोज ) 
लेने के उपरान्त यह साधक किस वस्तु को इच्छा कर सक्ता 
ह ! अर्थात्‌ किसी की भी नहीं । क्योकि चाही हुई वस्तु तो आत्म 
स्वरूप ही है । जव वही मिल गयी फिर किसकी इच्छाहो 
सकती हे ? इस अवस्था की उपलघ्ि होने के उपरान्त साधक 
ऊची अटरिया पर स्वयं ही विस्मय से अथवा उन्माद (नशा) से 
नाचने लगता ठै । [जिस प्रकार किसी विचित्र वस्तु को देखकर 
आश्चर्यं होता है उसी प्रकार महायोगी को ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति 
की दशा मे अपार रहस्य की कुजी मिल जाती है ओर प्रत्येक 
लण नई-नई अवस्थां होने के कारण उसे अपार आनन्द कौ अचु 
भूति हो जाती है ओर वह हष में बवेतहाशा नाचने लगता है| उस 
विस्मय (हैरानी) की अवस्था में भाति-भांति के फूल साधना रूपी 
क्यारी में चटख-चटख कर खिल उठते हैँ । किन्तु आश्चयं यह्‌ 
किन तो इन चटखती हुई कलियों की पत्तियां हौ होती दँ ओर्‌ 
न उनकी जड़ ही कहीं दिखाई देती है ; वयोकि ये सव अनुभूति म 
ही इस साधक को प्राप्त होती है ।। ८८॥ 
रिप्पणी 

सभ्या भवानी ने कुलयुक्ति "१ ग्रन्थकार के समान ही इस विस्मय 

का साक्षात्कार किया है-- 


आत्मा चैवात्मना ज्ञातो यदा भवति साधकः । 
तदा विस्मयमात्मा वे आत्मन्येव प्रपश्यति ॥ 


अर्थात्‌ “जव साधक अपने ज्ञाता भाव (1९00८) से अपनी मात्म 
का अपने आत्मस्वरूप के द्वारा साक्षात्कार करता है तो साधक आत्मा 
इस साक्षात्कार को निश्चय ही विस्मय से देखतां है ।।"" 


गांडिथ्‌ तं ग्वारिनिः द्रायेस वु तस्‌ 
क्या लाह कोंसं आंस नं तस्‌ जाय्‌ 


१. शेव-दशेन का एक ग्रंथ । 
२, डटोन्‌-- क्र, ख, घ पाठ । 
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न बोवि पाफ तस्‌ न छ्य पोण्य तस्‌ 
न' आंस बोड तस्‌ न आसुस्‌ जाय ॥१००॥ 
ठ्याद्या 


अपने मन को वश में करने के उपरान्त म उस परब्रह्म की 
खोज करने के लिए निकल पडी । किन्तु मै उसे कहां खोजती ? 
ेसा कोई भी स्थान सन्ने नहीं मिला जहां उसका अस्तित्व नहीं 
था । साधारण रूप में, खोज उसकी की जाती है जिसका अस्तित्व 
(अथवा जिसका होना) नहीं हौ । किन्तु जो अन्दर-बाहुर प्रत्येक 
स्थान पर हो, उसे खोजने का प्रश्न नहीं उठता हे । मुञे तो उसी 
का स्वरूप अपने मे, पदार्थं मे ओर विश्व में दिखाई पडा । इस 
कारण नै किसे पकडती ओर खोजती, ओर क्या पाती ? इसके 
अतिरिक्त एक ओर अनुभूति मुञ्चे प्राप्त हई कि वह परब्रह्म पाप 
ओर पुण्य की सीमा (सरहद) से परे टे। यहां भवानी के कथन 
का आशय यह है कि वह परंब्रह्म मनुष्य-समाज में निधारित पाप 
पुण्य की परिभाषा से परे है। वह परंब्रह्म जणु-जणु (जर-जरे) 
मे व्याप्त होने पर भी, न तो उसकी कोई विशेष थाह है जौर न 
कोई विशेष, उसका स्थान हे ।॥१००।। 


टिप्पणी 


भवानी के कथन का अभिप्राय यह दै कि मन को वशमें करने के 
उपरान्त भी यदि साधक बाह्य-जगत में, उस अपने से अभिन्न, परब्रह्म की 
खोज करने मे लग जाएगा तो यह्‌ अवश्य ही व्यथं हे क्योकि अपने आत्म- 
स्वरूप के अतिरिक्त उसकी खोज, ओर कहीं भी, नहीं हो सकती है । इसी 
तथ्य को कश्मीरी शेव-दशेन भी कहता है-- 


““विवेचयन्नित्थमुदारदशनः स्वयं प्रकाशं शिवमाविशेत्क्षणात्‌"' 
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(८ द्रष्टा 
उतार दरष्टा बनकर, अपने आत्म-स्वरूप में ही उसकी विवेचना करने के 


साधक स्वय-प्रकाश शिव-भाव में तत्क्षण प्रवेश कर पातादै 
(विन्ञान-भैरव के उदाहरण से उद्धृत) । 


संवलं इर ` वास्‌ वु तस्‌ 

तवर साज्ञेय्‌ युसुगोमं वश" 

शशि द्रि लवं दिम महादीवस्‌ 

गंब्र॒तोतेय्‌ क्या बोलिवांन्य' ॥१ ०१॥ 
व्याद्या 


आत्मस्वरूप की सम्बलता (सहारे) के बहने (प्रवाह, निरन्त? 
रहना) के कारण ही, अर्थात्‌ आत्मस्वशूम के शक्ति-परवाह क 
कारण ही मै, उस अपने से अभिन्न परंब्रह्म के पास प्च सकी £; 
वथोकरि सिर ओर ब्रह्मरन्ध्र के बीच की अवस्था में पर्वन क 
उपरान्त (नाद ओर नादान्त के आपसी मेल कै फलस्वरूप) अदधत 
संगीत का स्वर ब्रह्माण्ड मेँ गंज उठा ; जिसकी ताल ओौर लय 0 
वह॒ आत्मप्रकाश परब्रह्म मेरे वश में हुआ । अर्थात्‌ इस समाधि 
कै कारण मेरे ब्रह्मरन्ध्र मे एक दिव्य संगीत गंज उठा । उसी न्‌ 
(ध्वनि, स्वर) के फलस्वरूप मृञ्ञे परंब्रह्म कै स्वयं-प्रकाश क वाध 
हुआ । अव मै पुणिमा के चन्द्रमा के समान अपने चित्‌-रस ति 
अमृत से उस महादेव का अभिषेक करना चाहती ह क्य 
साक्षात्कार के लाभ के उपरान्त अब मुखर ( बात करने वाला ) 


---* 


. संब्ूर क, ख, ग किन्तु मातं° एवं पिग० संबल । 
- एरक, ख॒ व्यूर घ, ङः पाठ। 

- वातान क, ख, ग पाठ । 

 व्याय, व्वय ख, ग, च पाठ । 

` व्वृह्तस्‌ ग, घ महाव्रूततस्‌ क्‌, ख पाठ । 

` बोल्याहु क, ख, ग पाठ । 


.&0 „< (€ «४ ~< ~~ 
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तोता ( अर्थात्‌ मन ) गम्भीर बन उठा है, क्योकि अव कुम के 
योग्य कुछ भी नहीं रहा है । उपनिषद्‌ इसी तथ्य को कहते है-- 
“न तत्र वाक्‌ प्रवतंते'' अर्थात्‌ उस अनि्वेचनीय कै प्रति वाणी 
कुछ नहीं कह सकती है" ।॥१०१।। 


रिप्पणी 


भवानी अलक्षयेश्वरी की यह उक्ति ( “शशि दारि लवदिम महा- 
दीवस्‌'” ) अत्यन्त सूक्ष्म ओर आशयपूणं दै। चन्द्रमा की सोलह कलाएं है, 
अमावस्या तक पन्द्रह कलां बनतीं हँ ओर पुणिमा की कला जोड्नेसे 
सोलह कलाएं बनती है। “रुद्रयामल तंत्र मे अमावस्या का स्वरूप इस 
प्रकार से वणित है--“अमापूणंकलशहस्तश्च'" अर्थात्‌ अमा अमृत का भरपुर 
कलश (घडा) लिए हए है ; किन्तु पणिमा "“रसपानकरी'' है अर्थात्‌ अमृत 
रस का पान करनेमे समथे है। अमावस्या सम्पणेतः अपने मे गभित हे 
अतः शिव का प्रतीक है क्योकि शिव अपने ही स्वरूप में ध्यानस्थ ओर मग्न 
है ओर शक्ति-स्वरूपा पूर्णिमा इसे (शिव को) विश्व में अभिव्यक्त करती है, 
इसको शेव दशेन मे प्रसर' कहते हं । अतः यह ज्ञान ओर क्रिया कास्वरूप 
है । इसी स्वरूप को ततरो मे यामल अर्थात्‌ शिव-शक्ति संघट्ट (मेल) कहा 
है । अमावस्या शाक्तमत में “कालमज्जरी'' है यही श्यामा-स्वरूपा काली 
है जो सव तत्त्वों ( 1160605 ) को अपने में लीन करती है । इसीको 
'कौलमत' वाले संहार-काली के स्वरूप से पुजते हँ । पुणिमा सोलह भावों 
को (अर्थात्‌ मन-तत्तव से लेकर शिव-तत्तव तक के सोलह तत्त्वों को) लेकर 
पूनः इस संहार को सृष्ट (उत्पन्न) करती है । इस पूणिमा को भद्रकाली भौ 
कहते है । बंगाल के तन्व-मागं मे इसी पूर्णिमा को “षोडशी '' कहते हैं । 
 सभ्या-भवानी अपने अभेद रस के अमृत से अर्थात्‌ अमा-कला के निमेष 
(संहार) ओर पूणिमा-कला के उन्मेष (सुष्टि) से परे होकर अथात्‌ अपने ही 
स्वयं प्रकाश के शक्तिपात (अनुग्रह) से अपने ही आत्मस्वरूप रूपौ महादेव 
का अभिषेक करना चाहती हे । 


ज 


१. पूणिमा का व्यक्त स्वरूप है पुणेचनद्र की चांदनी ( प्रकाश ) परन्तु अमावस्या का 
स्वरूप अव्यक्त है ओर अपनेमें ही लीनदहै।. 
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न्‌ श्रौ ङपभवानी रहस्योपवेश 


अनीक्‌ नद मेलान्‌ सद्रस्‌' 

अवेय्‌ सोंवाव्‌ इवोन्‌' स्वरूफः 

न कंह थव्‌ तं न॑ केह ताव्‌ 

बहू दौप्तिया* तं भ्रवटेव रूप्‌ ॥१०२॥ 
ठ्याद्या 


जिस प्रकार जगत की अनन्त नदियां दौडकर, भागकर, 
उछलकर अपने वास्तविक सोत (5०1८९) समुद्र मेँ गिर कर लीर्न 
होतीं है, उसी प्रकार अन्तहीन जीव विविध उपायों, मार्गो, 
धामिक सिद्धान्तो आदि के दवारा (दौड़कर) अपने वास्तविक सीत 
(8०४८९) परंत्रह्य के ध्यान सें डबकर लीन होते दँ । [भवानी 
स्वयं ही प्रश्न को उभारकर इसका समाधान भी करती ह। 
नदिर्यां ओर ये जीव इतनी उचछलकूद वयो करते हैँ ? क्योकि न 
का स्वभाव प्रवाहशील है, जीव का स्वभाव भी गतिशील है अतएव 
दोनों ( नदी ओर जीव ) तब तक गति में रहा करते हँ जब त्क 
इन्हें इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती दहै। नदी तव तक टी 
गतिशील है जव तक उसे आत्मस्वरूप ( सागर ) की प्राप्ति नही 
होती है । इसी प्रकार जीव का स्वभाव भी तब तक ही गतिशील 
है जब तक उसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती दै । जव नदी 
सागर के स्वरूप में ओौर जीव ब्रह्य के स्वरूप में लीन हो जाते 
तो गति रूपी (10९17161 27त्‌ 11721107) स्वभाव समाप्त 
हो जाता है जौर आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है ।] साधक 


. नल्‌ क, ख, घ पाठ। 

_ दर्याव ख, ग, घ पाठ । 

. आव क, ख पार) 

. दीपख, ग, घ पाठ 

. नह छिपा क, ग, ङ पाठ) 
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ज्ञानं खण्ड १८२६ 


को आत्मस्वरूप की प्राप्तिके लिए न तो कुछ रखना पडता हें 
ओर न कुछ छोडना ही पडता है अर्थात्‌ जो रखने के योग्य आत्मा- 
स्वरूप है वह तो पहिले सेरहीदै ओर जो छोडनेके योग्यथा 
(अर्थात्‌ काम, क्रोध आदि) वह सब तो आत्मस्वरूप कै प्रकट होते 
ही स्वयं ही मिट जातादहै। अतः साधक को न तो कु ग्रहण 
करना दहै ओरन कुछ छोडना ही है । इस प्रकार की अवस्था को 
प्राप्ति होने के बाद अपार तेज की प्रभा ( रोशनी ) ृटने लगती 
है ओर आत्मज्ञान मे ब्रह्य का स्वरूप प्रकट होता है ।१०२॥। 


रिप्पणी 


भवानी अलश्येश्वरी के समान ही अजुन ने भगवान के इस विश्व- 
रूप-दङेन का साक्नात्कार किया था, किन्तु अजुन को इसका साक्षात्कार 
तभी संभव हुआ था जव श्रीकृष्ण ने अजुन को “दिव्य चक्षु" (अलौकिक 
दष्टि) दी थी किन्तु भवानी ने आत्मबल के सहारे ही इसका दशन कर 
लिया । :- 
` “यथानदीनां बहुबोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति” । 


(जिस प्रकार जलपू्णं नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हं उसी प्रकार 
ये कौरवो के महारथी आपके तेजस्वी मुख में प्रवेश कर रहे हैँ) । 


आकाश सौं मदुर दार वु्म्‌ 

तवेयु तार रट्॑मस्‌ म पव्‌ 

दीप्येव्‌' शशिरव्‌ रूपं ओतारे 

बह आकार नतं निराकार ॥१०३॥ 
ठ्याख्या 


निरन्तर परमा्थ-चिन्तन के ध्यानम मग्न रहने के कारण 


१. दीया क,ग, घ पाठ 
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१९० शरी रपभवानौ रहस्योपदेश 
अपने ही चित्‌ रूपी आकाश से एक मीठी धारा बहुने लगी 1 मनि 


जिज्ञासु कौ तरह उसको लगातार अपने स्वरूप में गृहण किया । 
मृञ् शरीरधारी रूपभवानी के अवतार के चित्‌-आकाश में सूय 


` ओर चन्द्रमा एक साथ प्रज्ज्वलित होकर उदित हए, जिसके फलः 


स्वरूप मेरी नजर खुल गई ओर माया के वैविध्य के बीच में र्ट्‌ 
कर्‌ भी केवल अपने निराकार आत्मस्वरूप में ष्टि स्थिर 

म जगत के व्यवहार करती रही; किन्तु अपना स्रूवप विस्मरण 
कभी भी नहीं हआ ॥१०३।] 


रिष्पणी 
जव साधक के संकल्प ओर विकल्पों का पूर्णं संहार (शंकापूणं स 
धान) हो गया हो तो आत्म-शक्तियां विकसित होकर स्वयं साधक की मा. 
दणक वनतीं हँ । जंसे-- 
हयाकाशेनिलीनाक्षः पद्यसंपुट मध्यगः । 
अनन्यचेताः सुभगे परं सोभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे ! सुभगे पावती ! जो साधक जागरूक चेतना से युक्त अपने 
हदय रूपी आकाश कै कमल की कणिका पर ध्यान लगाकर मग्न होते दै 
निश्चय ही उनकी शेष इन्द्रियां अस्त हो जाती हँ ओर वे साधक अवश्य दी 
महान सौभाग्य को प्राप्त करते हँ (“विज्ञान भैरव") । भवानी ने भी 
अवस्था का चित्रण कियादहै। कवीरदास भी अलक्षयेश्वरी के समान करट 
य ध चट चन्दा, इहि घट सूर्‌, इहि घट वाजे अनहद तुर” । भवान 
रहता ह, “दीप्यैव्‌ शशिरव्‌ रूप ओौतारे'' (अवतार रूपभवानी के अ 
भह्याण्ड में सूये ओर चन्द्रमा का उदय हुआ हे । 


यसू हा कन्दि बस्मा कर 
प्रसन्द तिहृन्दुय्‌ शिवमयरुफ ° 
१. सा, मा, क,ख, ग पाठ] | 


२. पसमद क, घ, ड पाठ । 
३. शुन्या, सान्यामय, क, ख, च पाठ । 


((-0 9.2. 01181 01661101. 01011260 0 6810011 


न्क ^ # ए क ~ जक _*-~---~--~-- ~~~ अ ~ „~= ~~~ 








= ब» गक र १५ न 





शास्वुर शस्लृर क्या सुद्वरे 
= १ 1 ॥ => ॥ ९ 

रत्व स्‌. आन्त) तकमर दीह 

कह. न मगे कह न॑ स्मरे 

दयान सदारे तं तारे पान ।॥१९०४॥ 

व्याख्या 
जो साधक इस शरीर-रूपी कन्दरा ( गुफा ) को ज्ञान-रूपी 
अग्निस भस्म करता है उसका शिवमय स्वरूप प्रसन्नचित्त होकर 
रहता है 1 उसे शास्त्र ओर शस्त्र खोलने की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती है 1 शास्त्र शका के मिटाने के लिए है किन्तु उसकी 
(शिवमय हए साधक की, अथवा कल्याण पद को प्राप्त किए हुए 
साधक की) कोई शंका ही नहीं रहती है । शस्त्र (हथियार) शत्र 
कै मारने के लिए निकाला जाता है किन्तु उस कल्याणमय साधक 
का कोई भी शलु नहीं दहै, इसलिए उसे हथियार का क्या करना 
है ? यह कल्याण-स्वरूप साधक अपनी ज्ञानाग्नि को भडकाकर 
इस शरीर की दूषित वासनाओं को मार भगाता है जिसके कारण 
न तो इसे कुछ मांगने की इच्छा रहती है ओर न अन्य किसी बात 
को याद रखने की आवश्यकता ही रहती है । यह कल्याण स्वरूप 
साधक अपनी समाधि के ध्यान मे मग्न होकर केवल अपना उद्धार 
करता है ॥१०५४।। 
टिप्पणी 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन को समञ्चाते हए कहते है- 

यस्य सवं समारम्भाः कामसंकल्प र्वाजिताः । 

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमह पण्डितं बुधाः ॥ ४।१६॥। 
१. लुहार क, ख, ग पाठ । 


२. सुहवरे क, ख, ग पाठ । 
३. वियत क, ख, ग पाठ) 
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१६२ श्री रूपभवानौ रहस्योपदेष 


अर्थात्‌ “ज्ञानीजन उसी को पण्डित कहते हँ जिस साधक के सव दी 
काम ओर कामना संकल्प के रहित ह ; ओर जिसने ज्ञानरूपी अग्नि 
अपने समस्त कर्मो को भस्म कर दिया हो 1 भवानी अलक्षयेए्वरी ते इसी 
योग को प्राप्त किया है ओर वे अपने वचनों में इसी को व्यक्त कर रही ह । 
अनाहत्‌ शब्दः मना गाण्डिथ्‌ 
पान मण्डिथ्‌ सोर्म्‌' सुय 
हके बानं बरिथ त॑ पनेय्‌ 
साके वाके आसि गादज॑' ॥१०५॥ 
व्याख्या 
मैन ब्रह्मरन्ध्र की मधुर ध्वनि से अपने मन की चंचलता कौ 
बधि लिया अर्थात्‌ मन को चंचलता ओर वासना की भूमि से र 
उठाकर नाद ओर नादान्त के वीच में परहचाया । अब वह्‌ मन (: 
हे अपितु आत्मस्वरूप का ही अंश है । अपने आट्मस्वशूप को उसी 


परब्रह्म के स्वरूप मे लीन किया। सने हुकीकतसे शरीरः 


बत्तन को भरपूर भर दिया । मैने साकी बनकर सत्यता की वु 
का परिचय दिया ॥१०५।। 


रिप्पणी 
अन्तिम पंक्ति कविता की द्‌ष्टिसे सुन्दर है, किन्तु परमाथं का 
दृष्टि से इसकी ध्वनि जौर भी सृन्दर ह । प्रत्यक्च रूपमे मधबाला ( साकी) 
काकमंहै, कि मैखाने ( या मधुशाला ) सै नं को शराव 
= ए हए मेहमाना क 
पिलाना, किन्तु कोई विरली ही मधुवाला णेस होती है जो शराब पीने 
लिए जाए हए अतिथयो को उपेक्षा करके (या उनकी देखभाल छोडकर 
स्वयं मदिरा पीने लगती हे । ^ भवानी, स्त्री जन्म मे अवतीर्णं गने के कारण 


१. रिणोयस्‌ क, ख, सरीयस्‌ च, =, सरूम ग, च पाड । 
२. दानिस्त क,ख, गण पाठ ॥ 
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अखण्ड साधना के कारण "'आत्मस्वरूप योग्या (आत्मस्वरूप प्राप्त करने 
मे समथ) का स्वरूप धारण फिया । 


दूर चल्‌ तल्यं हूर काशी 
प्रेय खसि अहं इयि द्येथं ` 
च॑ शन्‌ आदीन्‌ ` क्ववं ख्‌ पथ 
माः चं * शीतल शौतल बख्‌ ॥१०६॥ 


व्याख्या 


साधक जितना ही जगत के माया जाल से अलग होता 
जाएगा, परमार्थं उतना ही उसके समीप आता जाएगा । होते-होते 
जब साधना निखर उठेगी ; तो साधक के आत्मस्वरूप मे अहं 
पराम (ऽण्टण© ८}०६) का स्वरूप स्वयं ही उदय होगा । इस 
कारण हे साधक ! तुम क्यों इन छः (अथात्‌ मन, शब्द, स्पशे, 
रूप, रस ओर गन्ध) के अधीन हृए हो ? तुम इस प्रकार का व्यथे 
( फजल ) विलाप बन्द करो किं इन इन्द्रियों के सेवन करने से 
तुप्ति मिलती है । यह जो शीतलता ओर तृप्ति जो तुम इन इन्द्रियों 
से ( अर्थात्‌ मन की भिन्न-भिन्न प्रकार कौ वासनाओं से ) जोडते 
हो, वहतोरेसेहीरहि जंसे किसी कोमल तथा सुन्दरस्त्री कौ 
चापलूसी भरी बातों को सुनकर कोई रक्षता हौ । किसी रूपवती 
स्त्रीके रूप को देखकर मोहित होते हो, संसारके विविध व्यंजनों 
को देख कर लार टपकाते हो, सुगन्धि (खुशबू) को सूघ कर मुग्ध 
, तह क, ख, ग पाठ । 
. ह्यम्‌ क, ख पाठ । 
. आयित्‌ क, ख, ग पाठ । 
 आयीन ग, घ पाठ्‌ । 
, क्वृरनय, क्वव रनयः, क, ख, ग पाठ । 


„ न, च पाठ। ५९ 
, अप्राण्य केवल मातं ° पिगले° पाण्डलिपि मे । 


© 4 ^< © ९ ९) -~2 
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१६४ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश ६ | 


होते हो । ये सव इन्द्रिय-सुख क्षणभंगुर ओर ध टैः ॥ 
वयों इनके पीछे भागते हो ? ये केवल भटकाने वले ही हं १०९. 
रिप्पणी 
भगवान श्रषृष्ण अजुन को समन्त हए गीता मेँ कहते ह ` 
“मात्रास्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुलदुःखः . ५९ 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥\" च 
= २ 9 „खक ले ६ 
अर्थात्‌ “हे कुन्ती पत्र ! सर्दी-गर्मी ओौर सुखदुःख त ४५ = 
ओौर विषयों का यह्‌ संयोग निश्चय ही क्षण भ॑गुर है + = 
इस कारण, हे अजुन ! उन इद्दियोकोतू अपने वशमें करक उ 
लोभ से मुक्त रह्‌ 1" 


सद्रस्‌' अन्दर अंशाह. अआ 

ज्ञाव भ्ये त॑ जायेल्‌ म्यच 

म्ये बरूग॒तं भ्ये व॑ज्यं 

म्ये त्र करस्‌ पारिजिन्‌ 

पतोह _ श्रपिथ्‌ स्येचड गई. ॥ 
व्याख्या 


| ध परतप 

_ इस चेतनाके समुद्र मे एक षटोटेते अंश का अ भित्र 
उठा । उस चेतना ((-018610प81688) के अंकुर से तुम्हारा ही हरि 
(1०९21) स्वरूप सुज्ञ मे जन्मा , अथवा मेरा आकार तुः ~ 
आकार मे उत्पच्च हज । सृष्टि होने के उपरान्त मैने तुम्हार ; 
१. द्याव क, ख, ग पाठ ॥ | 


२. न्यामचरू क, ग पाठ । 
३. खउ्याव ख,ग, व पारु) 


¶ ०७ || 
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कर्ताभावसे बने हए पदार्थो का भोग किया ओर तुम्हारे स्वरूप 
को अपने स्वरूप मे ओढ्‌ लिया, अथवा तुम्हारे स्मरण, मनन, 
चिन्तन ओौर परामशे को ही भोग समञ्चकर उनका आस्वादन करती 
रही ओर मैने तुम्हारे ही स्वरूप को अपना आत्मस्वरूप समज्ञकर 
उसे अपने पर ओट लिय। । जैने इस जगत मे आकर केवल तुमसे 
हौ जान पहचान कीदै। यही कारण दहै कि मेरा स्वरूप तुम्हारे 
स्वरूप मे लीन हो गया ओर मेरे ममत्व को एकाई समाप्त हो गड 
ओर अब केवल "अहं" स्वरूप ही शेष रह गया है । अन्त में मेरा 
ओर तुम्हारा स्वरूप एक ही वन गया है ।।१०७।। 
टिप्पणो 
कश्मीरी भाषा में "मृत्तिका" (मिट्टी) को मम्येच' कहते हँ । इस 
““म्येच'' शब्द के श्लेष? के अनुसार दो अथं निकलते दँ संस्कृत > ˆमे + 
त्वं" । कष्मीरी भाषा = म्य च्‌ ड्‌ अर्थात्‌ मेरे लिए+तुम ही हो । शेव- 
दर्शेन कै प्रत्यभिज्ञा के अनुसार जीव ओर शिव का इस प्रकार से मिलाप 
होता है- अह्‌ +-इदम्‌। उलट कर रखिए तो /इदम्‌-अह्‌/ बनता है (1 27 
६१२६ ; {119६ [ 271) 1 परम सिद्धा लल्लेष्वरी के पद्य के साथ अलक्ष्येश्वरी 
के उक्त पद्य की तुलना कीजिए-- 
अन्दर ति म्येचूद्‌ नेबरं ति म्यच 
्येनूद्‌  चंडान्‌ सुसमं 
बुम्‌ ग्जानस्‌ तति ति म्येचुद्‌ 
म्यचि ति पानस्‌ दितुम्‌ ्टोंह. ॥ 
(अन्तरमेभीतुमदहीहो, बाहिरभीतुमदहीहो, ओ तुम्हे ही दूढतौ 
हई दिन विता चुकी हं । ज्ञान में चैने दढा, वहाँ भी ज॒ज्ञे तुम ही मिले ओर 
अन्त में मने तुम्हारे ही स्वरूप में अपने को लीन कर दिया ।, ४ 
परमसिद्धा लल्लेश्वरी ने केवल पांच अवस्थां अपने पद्य में दिखाई 
है किन्तु भवानी अलश्चयेश्वरी ने अष्टांग-योग दशेन की आरो अवस्थाओं 
का क्रमिक-विकास (7५०1८10) दिखाया हे । 


१. एक शब्द के दो अथै । 
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१६६ श्रौ ङपभवानी रहस्योषदेश 
आयोव्‌ वर छथ्‌ रूदुस्‌' नं सीर 
कोवल्‌ सरन्‌ म्यच पोञ्य तं वाव 
अग्नं आव तं वाह वाह रंग पवं 
नदान्‌ लेच्रान्‌ तं सप॑लुस्‌ नावं 
अग्ना आयि तं ल दहा चुर जन्‌ 
वाव द्रास वोथंदन्य यथं ङ्रन्‌ पैव ॥१०८॥ 


ठ्पास्या 


यह्‌ जीव बड़-वड़ वरदानों को लेकर इस जगत में जन्म ४, 
आया था 1 किन्तु माया के जम में भटककर इसे अपने वरद 
का जराभी ज्ञान नहीं रहा संसार के चक्कर में पड़कर 
जीव ने केवल अपना शरीर (मिट्टी) अपनी प्रतिष्ठा (पानी) 
अपनी बात (वायु) पर अधिक बल दिया अर्थात्‌ इनके ही च 

भटकता रहा । जव अग्नि कै समान भड़कीली जवानी < त 
तो ओर भी करई प्रकार के रंभीले फल खिले अर्थात्‌ भोग-विर्ला 
की अनेक रंगरलियां चहचहा उठीं 1 इस प्रकार जगत के र ॥ 
(ऽ०६९) पर नाचते-खेलते, सामाजिक प्रतिष्ठा से सम्पन्न, क, 
नाम, इसकी प्रशंसा खिल उठी । समय की अवधि (8० 


1४९) बीत जाने पर (अथवा आयु के बीत जाने पर) य्ह तीर 
चोर के समान इस संसार से कूच कर गया । जिस प्रकार 


जरा आहट पाते हौ चवराकर्‌ भाग जाता है, उसी प्रकार यदं | 
त संसारसे कूच कर जाता प्राणवायु के टत टी मर जति 
॥1१५८।) रि 


रदे निशाना ईश्वर सुन्द नावा 
कति आव तं कोतं सन गव 


~~~ 





१, रहुस क, ग, च पार] 
२. कवल माते० पिग० पाण्ड्० । 
३. ओसु क, ख, ग पाठ। 


((-0 9.2. 01181 01661101. 01011260 0 6810011 

















ज्ञान खण्ड १६७ 


खुमरिथ्‌ सादिथ्‌ मं ठहराव॒म्‌ 
दीव द्यंथ्‌ सोखी- सीव करंहांस ॥१ ०६॥ 
। ठ्याख्या 


इस ब्रह्माण्ड मेँ (अथवा इस जगत मेँ) केवल ईश्वर का ही 
नाम रहने वाला है शेष सब नश्वर ह । जीव अव्यक्त से आता ८ 
ओर अव्यक्त (11०1००५४) को चला जाता है । यही कारण है, मने 
स्मरण-मनन ओर साधना के बल से उस, अपने से अभिन्न, अत्म- 
स्वरूप को अपने मेँ स्थापित किय! (ठहराया) । अब में अपने आत्म- 
स्वरूप की प्राप्ति के उपरान्त पूणं सुखी हूं । अब म केवल सेवा- 
अचना मे लीन होना चाहती ह | १०२।। 


चन॑नस्‌ लूब कूद काम अहंकारा 

त्राव संसारस्‌ अमल करंनेह 

पतं सु आंमाल अमल्‌ होरने गव्‌ 

पो ओसं * आसुत्‌ कौ कया निय ॥११०॥ 
ठ्याख्या 


इस संसार मे जन्म लेने के उपरान्त यह जीव्‌ 4 माया के 
(काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ओर अहंकार के) चक्र भे पड कर 
भटकता रहा अर्थात्‌ संसार मे आने के उपरान्त इस जीव ने केवल 
छः शलुओं ( काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अकारः ) के भटकाव 
मे अपना जीवन बिताया 1 फिर समय के बीतने पर ओर आयु के 
समाप्त होने पर यह जीव यहा से कूच करके वहीं चला गया जहा 
से आया था 1 यह मनचनुष्य इस जगत में अतिथि (मेहमान) बनकर 


„ कजाव क, ख, ग पाठ। 
. मखी क, ख, ग पाठ । 

. कयेस क,ख पाठ । 

= जआयपाव त क, ख, ग पार । 
° क्वच खः ग पार्‌ । 


+< ८ «५ ^! ~ 
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आया था । अब जव कि यह यहाँसे चल पड़ादहैन जाने कौनसा 


तोहफा (अच्छे कर्मो की पोटली) लेकर वहां जाएगा ॥११०॥ 
ईश्वर पच्छ '* ह्यं थ यव त॑ ज्ायोवं 
ग्वारयोन ˆ पानेय्‌" इह मनोश सोरूप्‌ 
सु दीह सोरयोन्‌" बाव प्रथं जुवस्‌ 


तिम्‌ ज्ञीव सीव्य॑ कस्‌ मालि अथि आये ॥१११॥ 


ठ्याल्या 


चे ण 

यह जीव ईश्वर का विश्वास लेकर इस लोक मे (जन्म धार 
करके ) आया ओर इस मनुष्य स्वरूप मेँ उसने अपने वास्त कि 
स्वरूप को खोज निकाला । कथन का अभिप्राय य्ह : 
कोरईनिराला ही जीव जन्म लेने से पूर्वै ईश्वर का विश्वा 
इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आताहै भौर आरम्भे € ता 
अपने स्वरूप (अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूप ) की खोज मे लग 
हे 1 मनुष्य शरीर ही णेसा है जिसमें अपने आत्मस्वरूप की अपन 
सम्भव हो सकती है । ेसा विरक्त जीव साधना. के सहारे अ 
आत्मस्वरूप को उभार कर्‌, हर एक जीव को उसी पर ता 
स्वरूप में जानकर, विश्वात्मा (एपाश८ाऽ8] ऽतघा) का स्वरूप लल 
है । अर्थात्‌ भेद-सृष्टि को समाप्त करके अभेद-सष्टि कौ घ्रा 
करता हं । दे मरे बन्धु । इस अवस्था की दशा अर्थात्‌ इस प्र ते 
का ““आत्म-चंतन्य'' (ए01*€58) (;0115610115116858) कि वि 
ओर निराले सन्त को ही उपलब्ध होती हे : अर्थात्‌ सब कौ ठेसा 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ॥१११।। | 
१. वाद्‌ क, ख, मातं ० पिगले° पच्छ । 
२. कजाव क, ग, घ पाठ। 
३. यति, यत्न, यत्तेन क, ख, ग पाठ । 
ई. आवत क, घ पाठ । 
*%. स्वरिख,ग, घ पाठ] 
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ज्ञान खण्ड । १६६. 


तिमेथ्‌ छि मनोश नं तं द्रायि वेयि ` युषन्‌ 
यिसमन्‌ नं अन्दर सु पानं मशि. गव्‌ 
पयरव्‌ बांज्ञरं च्ीतन्‌ सखु दनं सोयख्‌ 
छ्योनं वान कति मालि दरकार इवान्‌ * ॥११२॥ 
व्याख्या 
जो साधक आत्मस्वरूप का ज्ञान कभी विस्मृत (भूल जाना) 
नहीं करता है अर्थात्‌ जो इस जगत मे खा-पीकर (ओर सब प्रकार 
के व्यवहार करने के उपरान्त भी) अपने आत्मस्वरूप से भटकता 
नहीं है वही वास्तव मे सही मनुष्य है । बाकी सब पशुदहँ। जो 
मनुष्य भौतिकता (11216121 708]26ा1६$) को ही सब कछ मान- 
कर उसीमे रम जाते है, वे इस ज्ञान को तब समन्ञ पाेगे जब 
जजंरित बुढापा उनके सामने आएगा, ओर त्नी वे जवानी तथा 
एेश्वयै, कामिनी ओर कंचन (1.७६ ००१ ०10) कौ सही परख 
कर पार्एेगे ; किन्तु तब उनका शरीर रूपौ पाल टूटा होगा 
उसमे कुछ भी नहीं होगा । अर्थात्‌ उनके पुण्य-हीन शरीर को 
अवस्था वैस ही होगी जिस प्रकार भूखे के लिए जन्नहीन पात्र कौ 
अवस्था होती है। जिस प्रकार भूखे के लिए अन्न-रहित पात्र का 
कुछ भी सूल्य नहीं होता है उसो प्रकार उस पुण्य-हीन शरीर का 
उस व्यक्ति के लिए कुंभी मूल्य नहीं रहेगा ॥११२॥। 
टिप्पणी क 
"“आहारनिन्द्राभयमेथुनं च सामान्यं धर्मो हि न त 
अलश्येर्वरी के कथन का अमिभाय ऊपर वाले श्लोक का ही दे, कि 


“पशु ओौर मनुष्य मे खाना, नींद, भय ओर वासना समानि ही होती है 


१. किह क, ख, ङ पाठ। 
२. बुडिथ्‌ ग, क पार । 
३. यिये, यिय क, ख, च पाठ । 
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स श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 
किन्तु पशुओं मे धमं नहीं है अर्थात्‌ एेटिक शरीर से अपना उद्धार करने की | 
चेतनता ( (1011561005116858 ) पशुओमें नहोंरदैः जवकि मनुष्य में वहं 

® =) [पे न | के गें कृ चे 
चेतनता रहती टै । जो मनुष्य इस चेतनता का उपयोग नहीं कर पाता € 
वह भी पशुके समानहीदै। 


सहज्ञ तं आनन्द रोंज्ञं' हां पानं. दारि 

पानेय पान तस* मंज संदारिथि क्यथ्‌ 

=) (~ कः धि ~ 

क्रपायि चयने गच्छहां व॒ तारथचू | 
ईश्वर स्वरूप पानेयः स्वरिध्‌ तं क्यथ्‌ ॥११ ˆ 


व्याख्या पत 
मै (रूपभवानी ) प्रत्येक क्षण स्वाभाविक आनन्द (५. 

आत्मस्वरूप मे धारण करके (अपने आत्मस्वरूध ४ १ 
ध्यान मे मग्न करके) रहना चाहती हँ । मै अपने स अभिन्न 0 
के स्वरूप को किसी वाहिरी पूजा आदिके विना दी ( अतु 
आत्मस्वरूप में स्मरण, मनन, चिन्तन आदि के द्वारा £ 
करूगी ओर हे ग्रभ्षु तुम्हारी अनुकम्पा (दया ) से इस भव. 
से पार हो जागी ।११३॥। 


सहस्र तं आनन्दः राटम्‌* परमानन्द 
अष्ट॒ रुफ सानन्द तवेयः गव चथ 


रह हाक, ख, ग पाठ। 
. मातं° पाण्ड्लिपि । 
+ पिगलेन पाण्ड़लिपि । 
- मातं° पिग० पाण्डूलिपि । 
+ मातं° पाण्ड़लिपि । 
रज्यम्‌ क, ख, ग पाठ । 
अवक, ख, ग पाठ। 
» आसिव कोई क, ख, गं पाठ । 
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ज्ञान खण्ड २०१ 


आत्मा रंज्ञान्‌' सु महा सद्र जन 
मदुर रसं सो सद्र प्रवंहानी' ॥११४॥ 
व्याख्या 


मेने (रूपभवानी ने) परंब्रह्म के स्वाभाविक आनन्दकोही 
महान ओर अपार आनन्द जान कर, इसीको अपने स्वरूप में 
ग्रहण किया । इसी कारण मेरी चित्‌-शक्ति आनन्दपूणे अहं स्वरूप 
ह (0115610 0571655) मे विकसित हुईं । अब मानों 
मेरा आत्मस्वरूप असीम (बेहद) समुद्र के समान शोभित हो रहा 
दै ओर मीठे रस से लहरा रहा है । अर्थात्‌ मेरा ही चित्‌-विकास 
अखिल ब्रह्माण्डमे दीप्तिमान होकर प्रज्ज्वलित हो रहा है ॥११४।। 


टिप्पणी 


भवानी अलक्ष्येश्वरी की इस अवस्था का संकेत उपनिषदुमे भी ह :-- 

("आनन्दात्‌ खलु इमानि भुतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति 
आनन्दं प्रयान्ति अभिसंविशन्ति आनन्दं ब्रह्य ` । 

अर्थात्‌ ““निश्चय ही ये सब प्राणिमात्र आनन्द से उत्पन्न होते ह ओर 
आनन्द से पैदा होने के कारण आनन्दसे ही जीवित रहते हँ ओर अन्त में 
आनन्द में ही लय होते हैँ । अतः आनन्द ही ब्रह्म है) । 


इति ज्ञान खण्ड समाप्तम्‌ 


१. रज्यम्‌ क, ख, ग पाठ । 
२. वाच क,ख पाठ। 
३. वहवजी क, ग पाठ । 
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अथ स्वातुभवील्लास दडकम्‌ 
[स्वानुभवोट्लास के निम्नलिखित दस श्लोकों की सवसे महान्‌ विशेत 
यह दै कि भवानी अलक्षयेष्वरी अलक्ष्य (1पऽ16) परमत्रह्म के 
को सारी परतों तथा आवरणं को हटाकर, उसी चैतन्यस्वरूप के घ ८ 
ननकर, समस्त विराटस्वरूप का विर्वरूप-दणंन, दुष्टाभाव (० 
समान) से करतीं हैँ । ब्रह्माण्ड की सभस्त चेतना ( ००००० 
दिशा-काल (1116 21 ऽ 026) से रहित होकर सर्वेए्वरी भवान ता 
(भ) =+ की र 
अपने ही खण्ड-टीन स्वरूप में दिखाई दे रहीं हँ । इस दशक की तुलः 
कै ग्यारह अध्याय के “विष्वरूप-द्णन' के “विराट-स्वरूप' से कौ ना 
है । किन्तु वहां अजुन को, इस विराट का साश्नात्तार करने के लिए 
कृष्ण ने ( दिव्यं ददामि ते चक्षु) दिव्य नेत्रो से अनुकम्पित किया ४ / की 
भवानी अलक्ष्येए्वरी ने "दिव्य-आंखें' स्वयं ही, अपनी साधना से ग्र 
थीं । | । 
सूयो नं बीजम्‌ तूयो नं तीजम्‌ 
ों ॥ * , ९ € 
वधान आकाश अथाह सव सवम्‌ 
नहि ब्रह्माण्डं नच खात्म आत्मम्‌ 
नित | ॥ 
श्क्रित स्वरूपम्‌ परं बह्म सोऽहम्‌ ॥¶ 
व्याख्या 
मै फिरसे बीज-रूप सुष्टिके चक्र में नहीं पड सकती हं । 
अर्थात्‌ आवागमन कै चक्र से च््टने के कारण में ( रूपभवानी ) 
इन॒पंचमहाभूतो के कारावास (एषऽ०्प र 5००७) से भी ष्ट 


१. अवाताह्‌, आवता क, ख, ग पार | 
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स्वाचुभवोल्लास दशकम्‌ 


गई ह । अतः मेरा पृथ्वी-तत्तव, (व् 717060४) जो बीज-रूप 
से मञ्च मे समाया हुआ था अब मिट गया है ओर इसी के साथ 
जल, तेल, वायु ओर आकाश के तत्तव (९1८०८०1) नी ष्ट गये 
दै । अब तोम सब में ओत-प्रोत होने के कारण इस आवागमन 
के चक्र से मक्त हो गई हं 1 अब मेरा स्वरूपनतो ब्रह्माण्ड हीह 
ओर न चित्‌-आकाण ही है, अर्थात्‌ आकार ओर निराकार से परे 
होने के कारण मेरा स्वरूप कु ओरदहीदहै, जो कि वणेनातीत 
है (जिसे कह नहीं सक्ते हैँ, जिसका व्यौरा दिया नहीं जा सकता 
ठे) । अव मे परब्रह्म की चेतनता (0०७6०७० €88) स्वरूप होकर 
केवल ब्रह्य का “अहमु स्वरूप ही हं ॥|¶।। 


पुरुषो न॑ पुरुषात्‌ विमर्शो न॑ मशात्‌ 

वनातीतो ` शान्त अन्द्र्‌ आकाशम्‌ 

सूक्ष्मो नं विस्तार नं पर व्यापारम्‌ 

सखु अन्तदारम्‌ परं ब्रह्म सोऽहम्‌ ॥२॥ 
व्याख्या | 


मेरा ““सोऽह्म्‌' स्वरूप, अक्षर ओर अव्यय (न नाश होने 
वाला ओर खत्मन होने वाला) विश्व-पुरुष से कुछ भी भिन्न 
नहीं है । मेरा विमशं अर्थात्‌ मेरी चेतनता ( @००७८१०८१९७ ), 
उस चैतन्य-स्वरूप से अलग नहीं है । में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
श्र आदि वर्णोसे परे हो गई ह [अथवा मेरा कोई रंग (वणे) 
नहीं है| अतः मै अपने विस्तीणै आत्मास्वरूपी आकाश मे शान्त 
रूप से लीन हो रही हँ । इस अनुग्रह का यह साक्षात्कारन तो 
सृक्ष्म है ओर न स्थूल ही है, अर्थात्‌ यह विश्व-उत्तीणं (जगत के 
परे) भी है ओर विश्वमय (जगत में) भी है । यह्‌ अपने से भिन्न 


१. तीजो क, ख, ग पाठ 
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२०४ री ङपभवानी रहस्योपदेश ` | 


अन्य किसी का व्यापार या धन्धा नहीं ते, अर्थात्‌ जो हो रहा हं 
भव जपनी स्वतंत्र इच्छासे हो रहा है । यही परत्रह्म अनन्त विश्वौ 
को अपनी शक्ति मे धारण करता है । उसी परंत्रह्म का अभिन्न 
स्वरूप होकर म उसका 'अहं-परामशं' (उसी का, जो ने प्िचाना 
हे, स्वरूप हँ) हं ॥२।॥ 


थावर न ज्ञंगम नह. चतुक्णम्‌ 
जग न चराचर तथ्‌ परमकारम्‌ 
सथ्‌ ना असथ अचिन्नदारम्‌ 
ब्दो ° = 
स॒ख्मा समाधि दरं बह्म सो ऽष्म्‌ ॥३॥ 
व्याख्या 
सोऽहम्‌" ( वही भँ हं ) स्वरूप न तो जड़ ही भौर न 
9 है ओर न इसका स्वरूप चार वर्णो अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
थ, चश्य ओर शृद्र में ही सीमित हो सकता है । इस विश 
वराचर स्वरूपम उसीका अपार ओर विशाल रूप समाया 
| ३ स्वरूप र सत्य ओर्‌ असत्य दोनों से परे है अर्थात्‌ जगत भे 
त्य ओर असत्य है, मेरा वह्‌ स्वरूप , उन दोनों परिभाषा 


(2600035) से परे ओर ही न्‌ त स 
कुछ हे, फिर भी उसीकी निरन्तर 
स होने वाली धाराम दही सय प्रवाहशील है । मेरा वह 
ल्प समाधिसे भौ सूक्ष्म है ॥२।। 


योग ` न॑ योगान्तर संन्या 


स वर्णम्‌ 
या अ 
सुवा 0 पसिदोऽहम्‌ 
ˆ अचिन्त्य रूपं तथा कार 
म्‌ 


ण्यर्‌ केवलोहम्‌ परं जह्य सो. 


१. सन्नसतोच्छिन्न ग, घ पाठ । 
२. जोगो जुगान्तर । 


हम्‌ ॥४॥ 
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स्वानुभवोल्लास दशकम्‌ २०५ 


उस “सोऽहम्‌” प्रकाश की ही सत्ता योग ओरक्षेममे हे (जो 
नहीं प्राप्त हआ हो उसकी प्राप्ति योग" है ओर जो प्राप्त हो 
चुका है उसकी रक्षा "क्षेम" कहलाता है), संन्यास में उसीकी 
सत्ता आभासित होती ह 1 जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तथा इनसे परे 
तुरोय' अवस्था, मे उसी का परम-प्रकाश व्याप्त है । स्पष्ट तो यह्‌ 
ट उस असीम की कोई निरिचत परिभाषा (ण्ण) नहीं है, 
अथात्‌ रूप-रेखा की सीमा में उसे बांधा नहीं जा सकता है ओर 
न बुद्धि के चिन्तन मे ही उसे पकड सकते हँ । वह अह्‌-स्वरूप में 
स्थिर होकर बैठा टे ओर उसी अह्‌-परामशे कै स्वरूपम मेरा 


वस्पनी है ।४॥ 
माता नं पिता बाता नं बन्द 
वातां स वेदम्‌ एको केवलो.ऽहम्‌ 
गोरू नं चेला मंत्रो नं लीला 
खु' युस्‌ अकेला परं ब्रह्म सोऽहम्‌ ॥५॥ 





व्याख्या 


उस “सोऽहम्‌” स्वरूप में (लीन होने के बाद) न कोई माता 
पिताहै। न उस स्वरूप में कोड भाई हं ओर बन्धुहीहे। 
स्स तथ्य की वात्तपं चार वेद विशिष्टरूप मे कर्‌ चुके है । अर्थात्‌ 
२ उस ओमः अक्षर को विस्तारपूवेक व्याख्या कर चुके हैं कि 
त २१ ` हं स्वरूप'' ही हे 1 उस अहं स्वरूप की अवस्था मे 
४ त। गुरु ह आर न शिष्य चाल वर्हांन तो कोई मंत्र सं ओर 

लीलाहै। वह्‌ जो स्वयं अपने मेँ अकेला (ओर पुणै) हे 
"ह स्वरूप का परब्रह्म मेरे रोम-रोम में व्याप्त टे ॥॥५॥। 


1 तथ्‌ के, ख पाठ । 


हैन 
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२०६ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश | 


मोहो नं व्यादि न॑च वैराग्यम्‌ 
नच राग द्वीषम्‌' निवेंर शान्ति 
सोपुन्‌ नं॑ज्ञागथ्‌ सु शोदंबोदम्‌ 
सूख्मो स्वर्यभ्‌ परं बह्म सोऽहम्‌ ॥६॥ 


व्याद्या 


उस, अपने से अभिन्न, ““सोऽहुम्‌"' स्वरूप को न तो माया का 
जाल ही च्रष्ट कर सक्ताहै न किसी प्रकार का कोई रोग ही 
उसे व्याप्त करता ह । इस स्वरूप में राग-देष की प्रवृत्ति तदी 
रहती हं । इस अवस्था में पर्ुचकर साधक न तो स्वप्न की स्थिति 
म होता हं ओर न जागरूकता की स्थिति में होता है, अपितु द 
४ 1 केवल शुद्ध-चेतनता ( ए"€ (0560४८88 ) ही रहती 
ह्‌ । स्वयं सव कुठ करने की शक्ति रहने पर भो वह्‌ सूक्ष्म दशा 
१ सहता ह । मे भी वही “अहं स्वरूप'' परत्रह्य हूँ ॥६।॥। 


पादपः नं वीजम्‌ नं चतुबुजाकारम्‌ 
ख ल-ज्ञग॒ चराचर अनन्तरूपम्‌ 
अनाम सहसखनाम किंतु" निरादारम्‌ 
शुद॒स्वरूपं तथ्‌“ परब्रह्म सो ऽहम्‌ ॥५॥ 
व्याख्या 
वह अलं ˆ“सोऽटम्‌,' ते 
नतो र 4 बीत हीह त 1 रौ 
- दोषम्‌ क, ख, ग षाठ । १ (८ रः 
4 पादू क्‌, ख, ग पाठ 1 
` मात ° पाण्ड्प्रति । 


- पिगले° पाण्ड्प्रति । 
५. ङः पाठ । 





6 ९ ~<) ~> 
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स्वानुभवोल्लास दशकम्‌ २०७ 


काम ओर मोक्ष को धारण करने के उपरान्त भी उसकी कोई बहि 
नहीं हे । वही स्वरूप भूः, भ्रुवः, स्वः, (जागृत, स्वप्न ओर सुषुप्ति) 
ओर चराचर ब्रह्माण्ड मे छाया हुआ हे, परन्तु अनन्त होने के 
कारण उसका कोई स्वरूप नहीं है । उस परब्रह्म के हजारों नाम 
होने पर भी उसका कोई नाम नहीं है । सत्य तो यह्‌ हं कि उसका 
कोई विशेष ठिकाना नहीं है अर्थात्‌ वह्‌ सब में ओतप्रोत होते हुए 
भी सबसे परे है । परत्रह्म का वही "“सोऽ्हम्‌'' शुद्ध एवं निम॑ल 
स्वरूप मं हं ।७।। 


स्यदू नं कजू' अविद्याः न विद्या 

रेद्धी न॑ स्यद्धीः नं सुआकाश्‌ रूपम्‌ 

बोवा काश्‌" वोलंगिथ्‌ नच राज्ञ भूगम्‌ 

न॑ सालंब्‌* नेरालंब्‌ परंब्रह्म सोऽहम्‌ ॥८॥ 
ठ्याद्या 


उस "सोऽहम्‌ परब्रह्म का स्वरूप न तो सीधा ही है जीर न 
कुटिल (ठा) ही है । उसके वास्तविक स्वरूप को विचा से नही 
पहिचाना जा सकता ; ओर न वह्‌ अविद्या स्वरूप ही है | ऋद्धि 
ओर सिद्धि (अर्थात्‌ आणिमा, गरिमा आदि आठ सिद्धियां) उसके 
तात्विके (२८३1) स्वरूप को नहीं जान सकती हैँ । उसका (परब्रह्म 
का) स्वरूप पृथ्वी ओर आकाश सेपरे है अर्थात्‌ न तो वह्‌ पदाथ 
(2५०ष्ल) ही है ओर न अगोचर (पणंभण<) परमाणु ही है; वह्‌ 
~~~ ~~ = ~. ~ 
१. स्यजुकं, ग, घ पाठ, मार्तण्ड पाण्डुलिपि “कज ` संसृत|कुटिल|मध्य लोप |कुल| 

क्म ० (कुज ध्वनि परिवतंन /कचू| । 
` पिगलेन पाठ । 
` परीक्षा क, ख, ग पाठ । 
` माते बोवाकाश क, ख, ग पाठ खगाकाश । 
` लम्ब क,ख, ग पाठ। 
दस क, ख, गपाठ। 


^ ~< € ८ < 
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( श्रौ रूपभवानी रहस्योपदेण ध ्‌ 


राजयोग भी नहीं है । वह्‌ ( परंत्रह्म ) न तो किसी के सहारे व 
ओर न किसी सहारे के रहित दहै। इस प्रकार कै अनिर्वचनीय 
(जिसके बारे मेकुछ कहा नहीं जा सकता है ) परंब्रह्म के “सोऽहम्‌ 
मे मेरा निवास है ।।८।। 


ख्य नं रसंनं स्पशं गन्द देह 

दुयी नं दयस्‌ छ केवलोऽहम्‌ 

जीवो नं जीवात्‌" वातां न॑ वार्तात्‌' 

कतां सु ओंकारः परं बह्म सोऽहम्‌ ॥॥ 
व्याख्या 


उस सोऽहम्‌ ब्रह्म का स्वरूप तन्मात्रो (शब्द, स्पशं, रू“, = 
ओर गन्ध) अथवा इन्द्रियों के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता ६ ; ल 
इन्द्रियां उसके स्वरूप को वणित नहीं कर्‌ सकतीं हैँ । बचा न 
इन्द्रियों के अधीन होने के कारण, उस परंब्रह्म के स्वरूप : 106) 
नहीं सकता है किन्तु जीव की सत्ता अथवा अस्तित्व £ तिरत 
उसके ( परत्रह्म के ) विना नहीं है । उस परब्रह्म के "वी 
कोई (अथवा किसी प्रकार की ) वार््ताही नहीं टैः अथात्‌ कटा 
की रचित माया शब्दो के रूपमे कटी जाती है किन्तु ज! 
जाता ह वह्‌ भी “शब्दब्रह्य'' ही है । वह॒ अखिल ब्रह्माण्ड ॥ , रप 
दै जौर वही परंब्रह्म ' सोऽ्म्‌"' स्वरूप से मुज्ञ मेँ “ओका 
मे निवास करता है 1121 


इडा नं पिगला सच्च॒ बह्मनाडी 
] उपाया 
(र ख सुषुम्नाहमेव 
१. जीविता क, ग, घ पाठ । 


२. वार्ताक, ग, घ पाठ) 
३. सहोकार क, ख, घ पाठ । 
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स्वाचुभवोल्लास दशकम्‌ 


अनाहत अनामय सु, तोरियावस्था 
आनन्द पद्‌ सु परबह्म सोहम्‌ ॥१०॥ 
ठ्यख्या 


योगशास्त्र उस “सोऽहम्‌ ' स्वरूप को नाडी-चक्रं जगाकर जान 
नहीं सकता हे, अतः इडा, पिगला का जागत स्वरूप वह्‌ (परब्रह्म) 
नहीं हे । मध्य-नाडी के विकसित होने पर ही उस परंब्रह्म के 
तात््विक-स्वरूप का ज्ञान संभव हं किन्तु वही परंब्रह्म सुषुम्ना नाडी 
के अहुंस्वरूप में निवास करक स्वयं ही उपाय बनता है । वास्तव 
मे वह स्वतंत्र ओर सुक्ष्म है 1 वह सोऽहम्‌ स्वरूप जागत, स्वप्न 
ओर सुष॒प्तिसे परे तुरीय-रूप है । उस परब्रह्म का सोऽहम्‌ स्वरूप 
मेरे ही स्वरूप का आनन्द पद हं ।॥१०॥] 





इति स्वानुमवोल्लास दशकम्‌ 
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| अथ नन्द्‌ हादी 


||| [आनन्द द्वादशी के पदयो मे भवानी अलक्येएवरी प्रशान्त तथा निविका 
॥| आनन्द को अवस्था में मग्न होकर इस तथ्य का संकेत करती हैँ कि भर्त न 

| | | | हेतु यद्यपि मुञ्ञ महाशक्ति शारिका के स्वरूप को छोड़कर पाथिव शरीरं 
||| था, उसी छोड हए स्व व भिवन धार 
|| ||| ई हए स्वरूप को मने स्वयं जान लिया) किन्तु अव णरीर 

| होने के उपरान्त भी मने अपने शारिका भगवती के स्वरूप को अपने मे 

। 





| (6 | 
| 7 है (अतः- क ु 2 
| ६२ (अतः-ब छस्‌ सोय्‌ कट्‌ रानृम्‌ नहि व्ल लम वही अख 
| ष 1 भगवती का स्वस्प हूं ।) पाथिव-शरीर धारण करने के उपरान्त 
| 1 सवर्प ( महाशक्ति शारिका का स्वरूप ) खो नहीं गया है अ 
स्स जनन-मरणशील संसारमें आनेपर भी मेरा तात्विक-स्वरूप 


| नहीं टे । | 
|| तथ्‌ अन्तर ष्टि संबोवुम्‌ 
येह _ मं जोवुम्‌ तिह _ ओंलुम्‌ ' पानयेः 
लस्लं मादव शिव ई ने 
¢ ध कोवुम्‌ 
वेयि इईंकोवुम्‌* दीह से पानये 


ह. 1 

१. जआवृम्‌ क, ख, ग॒ पाठ । 
२. नये क, ग, घ पाठ। 
३ 
च 





१ व्य क, ख पार । 
` एकावृम्‌ क, ङ, च पाठ । 
२१९ 
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आनन्द हदशो २११ 


चेथ्‌ अन्तर मंज्ञले सोवुम्‌ 

ललंवुम्‌ तं मं पोवृम्‌ पानये 

पूरं वचार पागित्‌ ओनुम्‌ 

यिह. मं त्रोबम्‌ तिह. ओंनुम्‌ पानये ॥९॥ 
ठ्यल््या 


जिस अलौकिक महाशवित-शारिका के पद से अंशात्मक अव- 
तार लेकर भै (भक्त के हेतु) इस पृथ्वी पर आई थी, उसी अपने 
ताप््विक (२०२]) पद को ( अपनी साधना की शक्ति से जानकर ) 
पूनः प्राप्त किया 1 अर्थात्‌ जिस महाशक्तिं शारिका कोम 
स्मृत कर चुकी थी उसी भूले हुए अपने स्वरूप को मैने पुनः 
नाप्त किया । मैने तपस्विनी लल्लेश्वरी ओर अपने गुरुस्वरूप 
ष पिता माधव के स्वरूप को एक ही शिवस्वरूप.मे लय किया, फिर 
म॑ने अपने शरीर के अस्तित्व (१५७७०८८) को भी उसी (एक ही) 
कल्याणप्रद शिव के स्वरूप मे लय करके, सारी विभिन्नता (अथवा 
सत-भाव) को मिटाया ओर केवल '“सोऽहम्‌'' स्वरूप मे सबको लय 
४ द्या । मेने मन रूपी पालने ये भेदमय-जगत (12प2]-णिपि) 
१ सुलाकर, 'विमशे' रूपी लोरियों की धीमी-धीमी थपकियों से 
शण-स्वरूप के चिन्तन का प्रादुर्भाव किया । अतः जिस अलौकिक 
ठ पद से, भै अवत्तीणे होकर मनुष्य देह मे आई थी, उसी 
"त्यक्त (त्यागे हुए महाशक्ति शारिका के पद को) को भने आत्म- 
पनः प्राप्त किया ॥१।। 


~ न ४ 
यमि तोलायिः दीह संबोवुम्‌ 
(न. ५ 
४4. सनातिथ्‌ ओतुम्‌ सु पानये 
` बातुम्‌ ख, घ पाठ । 
` "१ ल 
` तराजि क, ख, ग पाठ । 


मासु क, ग्‌, घ पार | 
` आवम्‌ क, ख, ङ पाठ । 


ल < < € ~~ 





((-0 9.2. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 


` ~ ` "वा 





मन्‌ सथू असथ्‌ हेछिनोवुम्‌' 

लोन लोवुम्‌ तु कुस मोलं दिये 

वाज्यं पिह स्वरूप तस्‌ मज्‌ सोतुम्‌ 

यिह. मं दुम्‌ तिह. ओलुम्‌ पानये ॥२॥ 
ठ्याद्या 


मेने ज्ञानरूपी तुला ( तराजू ) पर अपने स्वरूप को तौलकः 
इस पाथिव्‌-शरीर का उद्धार किया ओर मनन-चिन्तन के फल- 
स्वरूप अपने छ्पि हुए आत्मस्वरूपं को स्वयं ही प्रकट किया । अपने 
मन को शिक्षा (अथवा योगाभ्यास ) के द्वारा सत्य ओर असत्य का, 
वास्तविक ओर अवास्तविक का, नश्वर ओर अनश्वर का ज्ञानं 
कराया, अर्थात्‌ मेने केवल हठ करके अपने मन को (ह्याग २] 
नही बाधा अपितु अभ्यास ओर वैराग्य के दारा मन को शिक्षित 
करके अपने वश मे किया। सैन फलरूपी भाग्य को छोड़ दिया, 
तः अव कौन इसका मोल कर सकता दे-अर्थत्‌ मेने लान-र 
ध को अपनाकर कर्मो के फल (अथवा प्रारब्ध) को भस्म किया । 
क 54 अभिप्राय यह दै कि मैने क्म अवश्य किये ; किन्तु फल 
जभलाषा से नहीं अपितु फल से उदासीन होकर किये जिसके 
कलस्वरूप आवागमन का चक्कर कट गया ओरमेरा वास्तविक 
४१ शकट हुमा 1 जन ने इसे (जपने स्वरूप ॐ) उस अपने से 
अभिच्च स्वरूप मे लीन कर दिया है, अर्थात्‌ परंन ५ भिन्न शक्ति 
महामाया शारिका के स्वरूप मे लीनं किया है क 111 महाशक्ति 
शारिका के स्वरूप को छोडकर मै पाथिव. इ, स ¦ 
ग्रहण करके इस 





१. सिरावुम्‌, सिक्खोवुम्‌ क, ख ग, पाठ । 
1 1 
२. व्वज म्यानु सार्य तवय्‌ छुस सानुय क, ख, गं व 
ओर विगलेन्‌ पाण्डलिपि कापारुदहैजो अथे कीः हष्टि र (ऊपर का पाठ मार्तण्ड 
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आनन्द हादशी २९१३ 


लोक मे जन्मी थी, भने उसी अपने शक्तिस्वरूप को अपने में पुनः 
जानकर उसी मे अपने को लीन किया ॥२।। 
दीह. अन्तर सोँषुप्त सोवुम्‌' 
वुज्ञनोवुम्‌ः तोरिया पानेय्‌ 
अनाहत्‌ आनन्द फोलंनोवुमः 
मिलनोवुम्‌* अनामय्‌ पनेयु' 
तथ्‌ रूपं मं पानं ललंनोवुम्‌ 
ब्‌, छस्‌ स्वय“ कह रोबुम्‌ नदिः ॥४॥ 


व्याख्या 


8" अपने स्वरूप मे सुषुप्ति को सुलाकर (अथवा सुषुप्ति की 

¡को पार करके) अपने आत्मस्वरूप के हारा सबसे उत्तम 
फृरय अवस्था को पाया अर्थात्‌ जागुति, स्वप्न ओर सुषुप्ति की 
तुरीयावस्था (चौथी अवस्था) अर्थात्‌ 
) को जगाया 1 अहुपरामणश के जग 


-नस्थाओं को पार करके मैने 
१ नहपरामशं ((018610015-ऽा 

पर, न रक्ते वाला 
(भणावपा८छपः [0 


न समाप्त होने = 
न वाले आनन्द ओर हष की क्यारिर्यां उरीं 
या षे भय च खिल उरी, 


या न समाप्त होने वाला परमानन्द 


` उतुम्‌ क, ख, ग पाठ । 
| म क, ख, ग पाड । 
` भायेख, ग, ङ पाठ । 
मि नावम्‌ क, ख, ग पाठ । 
गातुम क, ङ, च पाड 
च्थये कृ) ग, ङः पाठ । 
पु क, ग, घ पाठ। 
क! खरग पाठ | 


7 अ < ०८ 
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मेरे लिए आत्मस्वरूप मे खिल उठा ; अर्थात्‌ 


मस्वरूप के आनन्द मे खिलाई । इस आनन्द्‌- 
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जवस्था के फलस्वरूप मैने अपने अंशात्मक स्वरूप को परंब्रह्म की 
महाशक्ति के शारिका स्वरूप मेँ मिला दिया । फिर मैने तदाकार 
(वही आकार) स्वरूप वन कर्‌ स्वयं अपने आत्मरस से अपनी ही | 
आत्मा को सीचा ओर उसे गोद मे विटाकर थपकियाँ दीं ओर 
लोरियां गाई । अव मे उसी परतरह्म की अभिन्न शक्ति शारिका £ 

ह । शरीर धारण करने पर मेरा कुछ भी खो नहीं गया अर्थाद्‌ 
यह्‌ पाथव शरीर मेरे वास्तविक स्वप को तिरोहित ( छिपनि 

॥। ) करने मं किसी भो प्रकार वाधक ( (21518८1) नहीं बना 
अपितु साधक ही रहा ।॥४॥ 


कलि कलि रूप्‌ मिलनोवृम्‌ 
ललंनोवुम्‌ सु स्वरूफः पानेये 
तथ्‌ अन्तर यिह.* दीह नोवुम्‌ 
चावुनोवृम्‌ˆ रस गांस्य" पानेये 
तव॒ तोष्डटि नेर॑वाणः घोवुम्‌ 
वु छस्‌ वौँयु केह रोवृम्‌ नहि ॥५॥ 
व्याख्या 
मेने रोम-रोम में अपने आ 


चन्द्रमा को समस्त (सोलह) 
को सींचा ओर अपार आनन्द 


मस्वरूप का दन किया अथवा 
छत कलाओं से अपने आत्मस्वरूप 
च जपने ही आत्मस्वरूप की अपनी 





+ भिलवावुम्‌ घ, ङ पाठ । 

रूप क, ख, ग पाठ । 

- केवल मारतं ° पाण्ड्ूलिपि में । 
. पीवावुम्‌ क, ख, ग पाठ । 

- केवल पिगलेन्र्‌ पाण्डलिपि में । 
- निदाना क, ग, घ पाठ । 


7 < 2 ८ ~ = 


((-0 9.7. 01181 01661101. 01011260 0 6810011 


ह गि 


२१५ 
(0118670) 688) को गोद में लेकर उसे धोमी-धीमी यप्‌ 
म स्नान कराके इस 
( शरीर के संकोच का मलं ) ; 
: : + (भ इजा मल), ओर काममल (कमे 
=. भ जा हृजा मल), को साफ क्ियादहै। 
कु त॒ (परिणतो) रूपी अमृत अपने आत्मं ४८५ 
«~ घूट पिला ~ 

(44 1 उसी कौ अनुक न 


कियो से युलाया । उसी चेतना 
ना के अन्तरतम 
शरीर के तीनों मलो, आणवमल मू 


(यामल (भेद के कारण उपजा 


व नरह शी अथात वारण करते 
त्‌ स्तविकं स्वरूप हो खोया है ्‌ यह पार्थिव वै रते 
परोहित (छिपाने) करने म कि र मेरे 


त सी भी प्रकार 
अपित्‌ साधं प्रक 
मोद ख „ पधक ह रा ॥ 


ध पवो ) । 
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ह तो मेने वुद्धि-तत्तव का आहार करिया (अथवा भोजन क्या] | 
अर्थात्‌ मैने अहं-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त बुद्धि की 
जटिलता से मुक्ति प्राप्त की। फिर मैने भगवदृरूपी अविनाशी 


वैराग्य का मीठा रस पान क्रिया, अर्थात्‌ सही ओर वास्तविकं 
वेराग्य का मीठा घंट पिया । मने सत्य ओर असत्य, कमं आर 
अकर्म, दवेत ओर अद्रैत, प्रश्न ओर उत्तर, शंका ओर समाधा; 
प्रकृति ओर पुरुष, शिव ओर शक्ति के वीच मं अपने विचा ॥ 
सुला दिया ओर राग ओर क्रोध को (अपने से) हटा विया भ 
राग ओर क्रोध को शिव-शक्तिके मध्यमे रख कर इनस भ 
चिन्तन को मुक्त किया । वेदों मेँ वर्णित “ओंकार'' न नक 
श्रुति को अपने मनन में पुणैरूप से विटाकर समस्त ब्रह्मा ० 
“ओकार '” के तेज से मेँ प्रकाशित वद ट | अभ न क । 
को अभिन्न शक्ति शारिकाहं। शरीर धारण करने पर ध रूप 
कुछ भी खोया नहीं अर्थात्‌ यह पाथिव शरीर मेरे वार्ता प 
को तिरोहित ( छिपाने मेँ ) करने मेँ किसी भी प्रकार १ 
(0058८1८) नहीं बना अपितु साधक ही रहा । ६।। 

न॒ खल्‌ न कासि मन्दम्‌ 

थी वपलुम्‌' ती पानेय्‌ ओचम्‌ 

न करुम कह नं संपियुम्‌ 

रज्ास्‌. सदहज्ञ हेथं अव्‌ 

रीचं [हि ~ | तीच पीतं नि्वावुम्‌ 

वु, छस्‌ स्वोय्‌ केह रजम्‌ नदि ॥५॥ 


कुह क, ख, ग पाठ) 

- लज्जुम्‌ क, ख, ग पाठ । 
+ व्यपजु ग, घ, ङ पाठ । 

. न म्यकरुक, ग, घ पाठ। 


€ ९॥1 ९) । =9 
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आनन्द दादशी २१७ 
ठ्यादख्या 


` मे परमार्थं के अन्वेषण में (खोज मे) कहीं भी भयभीतै नहीं 
हुई अपितु निभैय होकर इस साग पर आगे बढती गई । संसार 
को तथाकथित ( ०८१।०५ ) लाज के कारण मृज्ञे जरा भी किञ्लक 
नहीं हई अर्थात्‌ समाज की नजरो मे निल॑ञ्ज बनकर आत्मस्वरूप 
को खोज करती रही । जौ मृञ्े अच्छा लगा (अथवा इस परमाथे- 
मागं पर जो भी उचित था) वही मने किया, अर्थात्‌ मेने आत्म- 
स्वरूप के प्रकट होने पर उसी कौ गहण किया जो इस मागे 
पर उचित था । यह न समक्लना कि मैने इस जगत में जन्म लेकर 
कृष कियायाप्राप्तकिया,मतोजोहं वह पहलेसेदहीथी। भं 
तो केवल अपने आत्मस्वरूपं की सहजावस्था (वह्‌ अवस्था जहां 
कुछ नहीं करना पड़ता है केवल स्वाभाविक रूप से साधक अपनी 
आत्मा कै ब्रह्मस्वरूप आनन्द में मग्न रहता दै) मे सम्न होकर ही 
रही ह । किन्तु सहजावस्था में रहकर भी मेने जगत की रीति, 
रिवाज ओर कुशल-क्षेम (आपसी भलाई) आदि का व्यवहार ठीक 
प्रकार से किया । अर्थात्‌ अखण्ड-आनन्द मे लीन रहने पर भी मने 
लोकव्यवहार मे कहीं भी कोई चूक (अथवा छट) नहीं को । इस 
पक्ति का अर्थं इस प्रकारसे भी स्पष्ट होता है--"'मनुष्य-शरीर 
धारण करने के बाद तथा सहज आनन्द की अवस्था को प्राप्ति तक 
मैने ऋत (सत्य, कश्मीरी =रीचं) ; तितिक्ना (वंराग्य, कश्मीरी = 
तीचे) ओर प्रीति (भगवत-भक्तियाप्रेम, कश्मीरी =प्रीच) का सदा 
` निर्वाह किया । अवरम उसी परंब्रह्म की अभिन्न शक्तिस्वरूपा 
कि - है । शरीर धारण करने पर भी मेरा कुछ खोया नहीं 
अर्थात्‌ यह पाथिव शरीर मेरे वास्तविक स्वरूप को तिरोहित 
(चछिपने मे) करने मे किसी भी प्रकार बाधक (0०5५९०1०) नहीं बना 
अपितु सवक हौ रहा ।७।। 
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तव॒ प्रसंदिथ्‌ दय्‌ भरोठुम्‌ 

अंग गांललिथ' जन्म हा मोरुम्‌ 

लुकं वोचन्‌ कलि* ना दरम्‌ 

शिवः रूपं शद नंमंल प्रजंल्याम्‌ 
येन-पलय पानेय ईकोठुम्‌ 

त॒ छस्‌ स्वोय्‌ कह रोवुम्‌ नहिं ॥८॥ 
र ठ्यादख्या 

या-तत्व तक 


€ 1 धः 


मैने प्रथ्वी-तततव (79111 [लल () से तेकर म 
के ३१ तत्त्वों को अपने में लय करके शुद्ध विद्या (1 
1701९48८} का मार्गं ( अथवा रास्ता ) अपनाकर एवं शंका 
पाया 1 अपनी इन्द्रियों का निग्रह (वश में) करके वासना `` करिया 
को मिटाया, आवागमन (जन्म-मरण के चवकर) को (ह किया 
मैने कभी भी लोक-निन्दा का भय अपने मन में धारण न ते बया 
अर्थात्‌ मने कभी इसको चिन्ता नहीं कौ कि लोग तेरे बारे ८ 
कहते हें १ नभय होने के वाद ही निम॑ल ओर शुद्ध शिव दिन 
मेरे स्वरूप में प्रज्ज्वलित हुआ (चमक उठा) । मैने यु व किया 
ओर रात-रूपी प्रलय को अपने आत्मस्वरूप के अनुग्रह मे ल्पा 
ठै, अतः (इसलिए) अव नैं उसी परंब्रह्म की अभिन्न शक्ति शं 
शारिका 1 शरीर धारण करनेके बाद भी मेरा कुछ खोया 
अर्थात्‌ यह्‌ पाथिव शरीर मेरे वास्तविक स्वरूप को तिरोर्टिः 


१. माम्बये क, ख, ग पाठ, जयमा मयी च पाठ। 
२. खोचिव क, ख पाठ, लोकन्‌ ग, घ पाठ। 
३. करि-जे क, ख, ग मार्तण्ड पाण्डलिपि “कलिना दो रुम्‌” । 


४. प्रजि न्यर्मल्‌ श्वह्‌ शिवय्‌ क, ख, ग पिगलेन्‌ पाण्डल्लिपि रिवरूप शोद॑॑नेंमंल 
प्रज॒ल्योम । 6 


| 


३१ ॥ 
॥ 
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(चछिपिने मे) करने मे किसी भी प्रकार बाधक ( 0105101८ ) नहीं 
बना अपितु साधक ही रहा ।)८।] 


इकुथ' छ परमब्द सदानन्द 
तस्‌ ` व्यौँद्‌ यस्‌ समाद स्वरं आसे 
रदे स्यद्‌ विद्या यस्‌* अन्दर" आस्त 
तथ्‌ पदवी रोँस्सं वेयि क्याह आसे ॥६।। 


व्याख्या 


ज्ञान की चेतना ((08010"181688) समस्त ब्रह्माण्ड के प्रत्येकं 
अणु (णा) ओर कणु (5 "८1त) मे सदा ही एक ही लय ओरं 
ताल के साथ अपार आनन्दसे विहार करती है, किन्तु ब्रह्माण्ड 
की इस अलौकिक लीला का यह हश्य ( नजारा ) वही देख 
सकता है जिस साधक के अपने स्वरूपमें ऋद्धि, सिद्धि ओर 
विद्या निहित हों ओर जिसे समाधि का आनन्द ओर ब्रह्मरन्ध्र 
से उपजने वाले संगीत का ज्ञान ( अथवा साक्नात्कार ) हज हो 
ओर जिस साधक के लिए समाधि के अतिरिक्त ओर कनही हो, 
अर्थात्‌ जिसकी सदा यही ( समाधि कौ }) अवस्था बनी रहती 
हो । वह साधक अवश्य ही इस अलौकिक आनन्द का आस्वादन 
करता हे ॥८६।। 


१. एकथु क, खं, ग पाठ । 

२. केवल मात्तं° ओर पिगलेन्‌ की पाण्डुलिपि में प्राप्त । 
३. विदीय क, ख, ग पाठ । 
[ि युसुख, घ पाठ । 

५. अदर कृ, ख पाठ, अन्तर्‌ ड, च पाठ । 

६. रसे ख, घ, च पाठ । 
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अ भको ऊ (व | ~न 








| 1 
१॥ 


२२० श्री रूपभवानी रहस्योषदेश ` 
र्दः स्यदः विद्या यजि आगरय्‌ 
५ भ, क, ए , 
तस्‌ गरंय्‌ वबन स्वग॑रंय्‌ गाह 
करि सूय वोँदय्‌ चलि गट कार्य 
सहज्ञ वचार बनि सारिसुय' ब्रूद ॥१ ०॥ 


उस तत्नवेत्ता साधक के लिए ऋद्धि ( ध ५०८) 
ओ = <. 
(८८९85) आर्‌ विद्या स्वयं टी अपने अ(त्मस्वलू्प के लत । मे 
से उत्पन्न होगी । उसे अपने ही घर्‌ ( आत्मस्वरूप आगत्मस्वरूप 
वंभव [परमा्-वैभव | प्राप्त होगा ओर उसके अपने टी #ः उदित 
भ प्रकाश की लहर उत्पन्न होगीं । ज्ञान ओर विद्या क रस्वा- 
होकर अज्ञान ओर अविद्या रूपी अन्धकार कोभगा ~ ओतप्रौत | 
भाविक विचार ही ( अर्थात्‌ आत्मप्रकाण ही ) सब 
दिखाई देगा ॥१०।। 


थ्‌ सथ्‌ तत्तव च्रूद्‌ शोदि आचारेय्‌ 
यीयि ' व्यवंहारेय्‌ बीद्‌ तैय च्ूग 
तं कल्‌ लुकस्‌ केह नं वेतराय 
अच्छिन्न दारा सुह च्रेनि स्वरूफ ॥! 


ज्याख्या 
जिस साधक को च (0 र) 0४10486) 
आचरण (अथवा अभ्यास) से, सत्य अथवा सात्विक-वृत्ति रहन 


१॥ 


. तसि क, ख, ग पाठ) 

. सागरय क, ग, घ पाठ । 
. सारलब्रूद क, घ, ङः पाठ । 
° दय कख. ग्‌ पाठ | 


<< .« „€ ~ 
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सहन) कं द्वारा, पुथ्वी-तत्व से लेकर माया-तत्त्व तक के ३१ तत्त्वों 
का ज्ञान हुआ हो ओर इसके उपरान्त जो ईश्वर-तत्त्व, सदाशिव- 
तत्त्व, शक्ति-तत््व ओर अन्ततः शिव-तत्तव के रहस्य को जान चूका 
हो, वही वास्तविक "परमार्थ" को जानने वाला साघक सही, अर्थो 
म वेद ओर योग का व्यवहार कर सकता है । भवानी अलक्षयेश्वरी 
के उपदेश का यह तात्पयै है कि पृथ्वी-तत्तव ( एता) लाला८प( ) 
से लेकर माया-तत्त्व (1\/1 92 लृला1<ा11) तकं तत्त्व-बोघ का ज्ञान 
होता है ओर शुद्धविद्या ([711]0€ा168] [०५५1५८९८ ) से लेकर शिव- 
तत्व (80१६1९0३ 008610८७) तक ॒ आात्म-बोघ का ज्ञान 
बनता है । अतः जिस साधक को ततत्व-बोघ जोर आत्म-बोघ 
({1611161119] 1€8113211071 811त €] {7€2115811011) का युगपत 
(ऽ्णणापशाल्०््ञर एक साथ,) ज्ञान हआ हो वही साधक जगत में 
होता है । इस अवस्था (अथवा इस पद) पर प्च हुए साधक को 
इस बात का कोई भी विचार नहीं रहता दै कि वह कौन दहै? 
अर्थात्‌ प्रमाता (ऽप१}८५५ कर्ता) ओर प्रमेय ((1] ५५५ कम) अथवा 
उत्तम-पुरुष (1751 ए€5०" मै) जर अन्य-पुरुष (त 1८३००) वह्‌, 
वे) अथवा अहन्ता (शिव) ओर इदन्ता (जगत) का भेद एवं टत 
भाव (12४91) मिटाकर एक ही स्वरूप में उसे सब दिखाद्‌ देते 
है । इस कोटि का साधक अनन्त स्वरूपो मे उसी (अपने से अभिन्न) 
शिव स्वरूप को देखकर अपने आत्म-स्वरूप कौ पहिचानता 


है ॥११॥ 


पिह. रूफ खुं रूप परं रूफ वले 
यियेस्‌' कले नोन्‌ नेरज्न्‌ रूप 





१, आव कं, घ, ङ पाठ । 
२. केवल मातेण्ड ओर पिगलेन कौ पाण्ड्ूलिपि में । 
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यिह शूब लब्वे' ग्जान॑* बीगवरं 
अजर अमर आसे 


व्याख्या 


को 
जो साधक प्रत्यक्न-जगत (जो जाहिर £ दिखाई देता ट} 


परोक्ष-जगत (जो है पर हमारे सामने जारि ना 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष से परे के जगत को एक € ः 

कर सकता है (अर्थात्‌ जो साधक जागृति 
तुरीय अवस्थामें लय कर सकता हि) 
5१००९) की कलना (चिन्तन) से परे होकर नग्न 
स्वरूप को जान सकता है । अर्थात्‌ जौ <. -विष्यत्‌काल 
(7686६ {<05८)› भूत-काल (225६ ४८156) 

(7 प{पा€ ६८०8८} को काल कृलनासे (अथवा स 


) 
परे होकर कालातीत अर्थात्‌ दिशा ओर काल । नना (पष 
र्व 


व्ही काल (1५० ध 
(2५९५) परत्र 


{11116 9110 5722८ 


से उपर उठता है वही इस अखिल ब्रह्माण्ड ल काल-कलन 
(011561005116858) का साक्लात्कार कर सकता £ > प्राप्त करता 
से ऊँचा उठा हुमा साधक ही अलौकिक शोभा के पद द 

है ओर इसके उपरान्त ज्ञान की गति से (अथति 'वुदापा 
अभिन्न (1०९८६21) स्वरूप बनकर “'जर ओर होकर पर 


ओर मरना") इन दोनों ही नश्वर अवस्थाओं से ५। 
हंस बनता है, जर जजर ओर अमर बनता है 
(11716 2.7 5[>2९८) का ग्रास करक स्वयं कालातीत नता 


ति दिशा का 
है ॥१२॥ 


सुभम्‌ भद्रम कल्याणम 
पस्विन्या 

इति शनी शारिकादेव्यवताररूपायाः श्री माधवदरस्यात्मजायास्त 
अलक्ष्येश्वरी सम्यरूपभवान्या रहस्योपदेशः समाप्तः ॥। 





१. ल्लुवस्‌ क, ख, ग पाठ । 
२. जान क, ख, ङ पाठ । 
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शोंदं स्वरूफ ॥१२॥ । 


नहीं = ) को तथा 
विलय 


ओर सुषुप्ति कौ 










मिः =-= 





श्रलक्ष्येश्वरी रोरूपमवानी के सामाजिक 
एवं 


धार्मिक उपदेषों का सार 


(१) भूत-पेतों पर विश्वास नहीं करना 
चाहिए । साधृञओं ओर फकीरो दारा दिये जाने वाले 
तावीज्ञों तथा मन्लों का पयोग नहीं करना चाहिए । 

(२) मदिरा (श्राव) चरस, गांजा, भांग इत्यादि 
नशीली वस्तुओं का भरयोग नहीं करना चाहिए । 

(३) जुआ नहीं खेलना चाहिए । 

(४) देवीजी ने मोस, अण्डे इत्यादि तामसी- 
भोजन के भक्षण का विरोध किया तथा शुद्ध शाका- 
हारी भोजन पर बल दिया। वे पश्ु-बलि की घोर 
विरोधी थीं । 

(४) देवी रूपभवानी ने धिसे-पिटे, निरथेक, 
जाडम्बरप्रणं, तथा रूढि वादी रोति-रिाजों का कड़ा 
निषेध किया तथा कश्मीरी हिन्दुओं के कुछ विशेष 
रिवाजों का स्पष्ट विरोध किया, जंसे-- “गाड -बत्‌" 
(नागादि प्रवजों को दिया जाने वाला मछली-भात) 

पनः (रोट बनाना) “याज्ञकठः (भेड़ के मांस के सारे 
अंगों को एक साथ पका कर उसी दिन सारा खा 
लेना) “यच्िनि वदद” (यक्षिणी चतुर्दशी) अथवा 

लावस्‌ ज्वदाह 7 ओर “हरि छाविज्ञ" (मनोती परी 
होने पर मेमने की बलि देना) इत्यादि । 

(६) देवीजी ने कश्मीरी हिन्दु को षारि- 
वारिक जीवन-सम्बन्धी अनेक महत्वप्रूण उपदेश दिये 
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है । नारी के परति समाज में होने वार अस्यापि { 
उन्होने घोर विरोध किया, नारी अ ॐ तं य 
अत्यधिक जागरूक थीं ओर कश्मीरी ५५ त्‌ दीष 
माना जाता हे कि हिन्दू नारी कं क ' लिया था । 
ललब्यद्‌ तथा देवी रूपभवानी नं भ्त विवाह 
देवी रूपभवानी लं षच पत्नी के र = त दय [था | 
न करने का आदेश कश्मीरी पुरुषां क रनौ. विशेष 

(७) धन .के लोभ से अथवा अन्य हं गोद देने 
दवाव से अपनी सन्तान को कुल के ह कुल 
पर उन्होंने परतिवन्ध लगाया था । दः रोच करिया । 
के बाहरसे गोदनलेनेकाभी उन्न । 

(८) अपनी जन्मभूमि कश्मीर लै उन्होने 
के मनम अहूट घेम था, इसी कि वे अचल 
कश्मीरी हिन्दुओं को आदेश दिया थ यी निवास 
सम्पत्ति वेचकर, कश्मीर छोडकर बाहर स्थ 
के लिए न जायें | | ठकता 

(६) देवीनी ने सारे दिन्द्र समाज क = 
तथा भाई चारे से रहने का उपदेश दिया । थ 

(१ ०) देवी रूपभवानी ने हिन्दुओं थि सुर 
मानों को परस्पर परेम ओर सद्भाव से रहने का ध 
देश दिया । वे स्वयं धार्मिक सहिष्ण॒ता पर आ र 
करती थीं ओर इस विषय में उनके जीवन से अनेक 
ध्रामाणिक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता € । 
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